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आधुनिक काव्यधारा | 

लेखक-डा० केसरीनारायण शुक्ल एम० ९०, 
डी० लिट्‌० प्रोफेसर हिंदी विभाग, 

लखनऊ-विश्वविद्यालय । 
हिंदी में आधुनिक काव्यधारा की 
नुतन प्रवृत्तियों के उद्धव और विकास 
का इतिहास इसमें विस्तार के साथ | 
वर्णित है। पुस्तक में नवीन चेतना ।, 
के जागरण के तीनों युगों का सविस्तार | 
विवेचन किया गया है । छायावाद, | 
रहस्यवाद, प्रतीकवाद आदि नवीन प्रवृ- | 
त्तियों की प्रेरणा कहाँ से और केसे 
हमारे साहित्य में आई इसकी गंभीरता- 
| पूवक आलोचना की गई है। इस 
' प्रकार हिंदी में नई काव्यधारा 
| के स्वरूप को समझने और उसके 
| 1१ अध्ययन को पूर्ण बनाने के लिए र 
` यह्‌ अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। ki: 
ह पुस्तक का मूल्य ३॥) मात्र। 
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SRT= जे 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
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द्वितीय संस्करण का वक्तव्य 


'हिंदी-उपन्यास” के प्रथम संस्करण में कुछ महत्त्व के उपन्यासकार 
छूट गए थे, इधर कुछ नवीन लेखक क्षेत्र में आए, पूर्वोहिलिखित लेखकों 
में कुछ की नवीन कृतियाँ प्रकाश में आइ । प्रस्तुत संस्करण में ऐसी 
प्रमुख ऋतियों एबं लेखकों की विवेचना कर दी गई है । इस प्रकार 
इसमें इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अन्ञेय, सर्वेदानंद वसां आदि आ गए 
हैं । प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों का, उनकी लोकप्रियता का ध्यान करके, 
अधिक विस्तार से विवेचन कर दिया गया है । प्रथम संस्करण में 
(चित्रलेखा का नामोल्लेख भर था प्रस्तुत संस्करण में उसको भी 
विवेचना हो गई है । 

बिचार था कि वर्तमानकाल के उपन्यासकारों को किसी विशेष 
क्रम से जन्मतिथि अथवा प्रकाशन-काल के अनुसार रखता । किंतु 
बह हो न सका । संख्या की दृष्टि से हिंदी-उपन्यासों की कमी नहीं 
है । इन सबको पूरा पूरा पढ़ डालना असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । अतएव इस विषय में में अपनी पूणेता का दावा नहीं 
कर सकता । फिर भी प्रयत्न यह रहा है कि प्रमुख उपन्यासकारों की 
सभी कृतियाँ पूरी पूरी पढ़ी जायँ और उनका उचित विवेचन हो । 
संभव है कि कुछ अच्छे उपन्यासकार छूट भी गए हों । इसके लिए 
लेखक ज्ञमाग्रार्थी है । 

प्रथम संस्करण में भाई श्री रामचंद श्रीवास्तव, पूज्य भइया 
श्री इष्णानंद जी, , मानतीयू पितु, जुगज्नायभूसाद शमो द्वारा जो 
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प्रोत्साहन एवं सहायता मिली थी उसे में कभी नहीं भूल सकता । 
प्रस्तुत संस्करण के लिए श्रद्धेय श्री राय कृष्णदास जी ने कुछ अमूल्य 
परामशे दिए थे जिनके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । मुझे अधिक सन्तोष 
होता यदि उन परामर्शा का पूरा पूरा उपयोग कर सका होता। प्रथम 
संस्करण के समान ही प्रस्तुत संस्करण को पढ़ एवं सँवार सुधार कर 
प्रकाश में लाने का श्रेय श्रद्धेय पंडित विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र को है । 
उनका में अत्यंत आभारी हूँ। 


सातृनवमी, २००२ 2 
शिवनारायण श्रीवास्तव 
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हिंदी-उपन्यास 


प्रथम प्रकरण 
उपन्यास और उसके तत्त्व 
( १ ) उपन्यास की सीमा 
साहित्य जीवन और जगत की लोकरंजनकारिणी अभिव्यक्ति है । 
जीवन और जगत के निरंतर पड़नेवाले प्रभाव से साहित्यकार जिन 
अनुभूतियां का संचय करता रहता है उन्हीं का आस्वाद 
साहित्य इतर सहृद्यों को भी कराने के लिए वह किसी विशेष 
और उसके अंग पद्धति का अवलंब लेकर उन्हें अभिव्यक्त करता है | 
इसी पद्धति के कारण उसकी वे ड केवल 
स्वसंवेद्य न रहकर परसंवेद्य हो जाती हैं । इस प्रकार अभिव्यंग्य और 
उसकी अभिव्यंजना के आधार पर ही साहित्य की परख होती दै । 
जस कृति में व्यंग्य या वण्य विषय तथा उसकी अभिव्यंजना के ढंग 
के कारण मानव-मन रम जाय वही तो साहित्य है । यह मानव-मन- 
रंजनी शक्ति ही साहित्य को सिद्धि है और उसके रंजन तथा रसोट्रेक 
का कारण है जीवन और जगत में मानव की अभिरुचि । साहित्यकार 
पर जीवन की इस अभिरुचि के कारण जो प्रभाव पड़ता है उप्ती को 
वह अपनी कला से इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि उसमें सरसता 
आ जाती हे । अतएव साहित्य के अंतगत बह सारा वाड्ाय लिया 
जा सकता है जिसमें भावोन्मेष तथा उसके अभिञ्यंजन के द्वारा 
रससिद्धि हो । 
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अभिव्यंजन-प्रणाली को दृष्टि से साहित्य-च्षेत्र में आनेवाली समस्त 
रचनाओं के पाँच प्रधान भेद कविता, नाटक, निबंध, गद्यकाव्य तथा 
उपन्यास और कहानी किए जा सकते हैं । शेलीगत इन विभेदों के 
होते हुए भी सब प्रकार के साहित्य में एक ही मानवीय प्रवृत्ति कारय 
करती है। साहित्य से रससिद्धि तभी हो सकती है जब हमारे भीतर 
भी वही अनुभूति और कल्पना सजग हो उठे जो साहित्यकार के भीतर 
उठी थी । इस अनुभूति तथा कल्पना के सजग करने में ही साहित्यकार 


की कला है । व्यक्ति तथा अनुभूति के भेदों के अनुसार इस कला का ` 


भिन्न-भिन्न रूप होता है । 
कथा-कहानियों की परंपरा बहुत प्राचीन है क्योंकि इनके प्रति 
मानव-मन में आरंभ से ही कुतूहल रहा है । वर्तमान उपन्यास ओर 
कहानियाँ उसी परंपरा के नवीन उत्कर्ष हैं. जिनकी 
उपन्यास सत्ता का प्रधान कारण सबेत्र एवं सवदा मानव-रागों, 
मनोवेगों और क्रिया-कलापों में मनुष्य की अभिरुचि 
हे । कहानियों का विकसित रूप ही उपन्यास है जो परिवर्तित सामा- 
जिक एवं कलात्मक परिस्थितियों की देन है। बाद में विकसित होकर 
भी साहित्य के इस अंग ने अपना एक प्रधान स्थान बना लिया है और 
उसकी वर्तमान प्रगति को देखते हुए ऐसा अनुमान होता हे कि अभी वह 
साहित्य-क्षेत्र में इससे भी अधिक गौरव प्राप्त करेगा । उपन्यासों के इतने 
अधिक प्रचार का कारण यह है कि वह सर्वथा मानव-जीवन से संबद्ध 
है और अभिव्यंजना का बिलकुल निजी तथा संवेदनापूर साधन है। 
कविता, नाटक, उपन्यास तथा छोटी कहानियों के उद्गम का 


कारण एक ही है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अतएब कविता, नाटक 
श्रौर छोटी कहानियों से उपन्यास का भेद समझ लेना चाहिए । 


गद और पद्य के स्थूल अंतर के अतिरिक्त उपन्यास और कविता 
की सबसे बड़ी भेदक विशेषता यह हे कि उपन्यास में हमारा मन 
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अधिकतर घटना-चमत्कार से ही अनुरंजित होता है जब कि कविता 
के भावों में वह पूर्ण रूप से रम जाता है । उपन्यास में हम प्राय: आगे 
की घटना जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, रुकते नहीं; 

उपन्यास किंतु अच्छी कविता को बार-बार पढ़कर भी हमारी 
और कविता तृप्ति नहीं होती। इसका यह्‌-आशय नहीं कि उपन्यासों 

में केवल कथा का ही आकर्षण होता है, रमणीयता 

रहती ही नहीं । ऐसे बहुत-से उपन्यास हैं जिनके विशेष स्थलों को 


` बार-वार पढ़ने का जी होता है । तात्पर्य केवल इतना है कि उपन्यासों 


में कुतूहल-बृत्ति प्रधान रहती है, रमण-वृत्ति गोण । 
कविता ओर उपन्यास की भावम्राहक शक्ति में भी अंतर होता है। 
कविता का आनंद थोड़े से सहृदय ही ले पाते हैं क्योंकि अर्थ प्रायः 
अपने प्रक्रत रूप में नहीं रहता । वह भाव-विधान और उक्ति-वेचित्र्य 
से दबा रहता हे । किंतु कहानी और उपन्यासों की भाषा अपना काम 

खुलकर करती है और इसीलिए सबंजनसुलभ है । 
कविता का जो रूप उपन्यास के कुछ समीप है वह हे महाकाव्य । 
उपन्यासों को गद्यमय महाकाव्य ( एपिक इन्‌ प्रोज़) कहा भी गया 
2 है | इसी प्रकार महाकाव्यों को भी हम पद्यमय 
उपन्याष उपन्यास ( नोवेल इन्‌ वसे ) कह सकते हैं । उपन्यास 
और महाकाव्य और महाकाव्य दोनों में ही कुछ व्यक्तियों के साथ 
कुछ घटनाएँ किसी विशेष क्रम से घटित होती हैं । 
दोनों में ही वर्णन की प्रधानता रहती है। उपन्यास और महा- 
काव्य दोनों ही विषय-प्रधान होते हैं। कवि अपनी कृति में छिपा-सा 
रहता है। दोनों तरह के काव्यों में जीबन की विविध दशाएँ सामने 
लानेवाले घटनाचक्र, वस्तु-वर्णंन और भावव्यंजना के ठीक-ठीक 
परिमाण की व्यवस्था अपेक्षित होती है । कथा-प्रवाह या संबंध-निर्वाह 

उपन्यास ओर महाकाव्य दोनों की प्रधान आवश्यकता है । 
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उपन्यास और महाकाव्य इतने समीप होते हुए भी दो भिन्न कृतियाँ 
हं । महाकाव्यों का अलग ही आदर्श होता है। अधिकतर महाकाव्यों 
में महान्‌ व्यक्तियों तथा महान्‌ कार्यों का ही संनिवेश होता है । स्थल- 
स्थल पर कवि अद्भत तथा अलौकिक का भी प्रयोग करने में नहीं 
हिचकता । परंतु उपन्यास साधारण से साधारण व्यक्तियों को भी 
लेकर लिखा जा सकता है और लिखा जाता है । उपन्यास तो हमारे 
प्रतिदिन के जीवन की वस्तु है। उसमें हमारे ही समान मनुष्य और 
प्रतिदिन के जीवन में घटित होनेवाली घटनाएं होती हैं । उसमें अधिक- 
तर यथार्थे का ही चित्रण होता है और सजीवता ही उसकी सफलता 
का रहस्य है । 'तुलसी' के राम का शासन समुद्र की लहरें मानती हैं, 
वहाँ रल्लाकर कें वक्ष पर शिलाएँ तैरती हैं, आकाश में कपि उडते हैं 
ओर मानव-उदर में पयोधि समा जाता हे । परंतु यदि कोई प्रेमचंद? 


या 'कौशिक' ऐसी बिलक्षणताआं का संनिवेश अपनी रचना में करे. 


तो “चंद्रकांता! की भाँति उसकी रचना का प्रचार भले ही हो जाय किंतु 
वह साहित्य-कोटि से बंचित ही रहेगी । उपन्यासकार की कल्पना के 
पंख कवि-कल्पना की भाँति उन्मुक्त नहीं होते, उसके परों में यथार्थता 
का बंधन होता है । उपन्यासकार की दिव्य दृष्टि रवि-रश्मियों से ध्पर्धा 
नहीं करती, वह तो अपने घर को ही, अपने जगत को ही, भली भाँति 
देखकर संतुष्ट हो जाती है । i 


यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि महान्‌ व्यक्तियों और महान्‌ 


घटनाओं का वर्णन महाकाव्य का लक्षण नहीं उपलक्षण मात्र है। 
यदि उपन्यास के वर्तमान रूप का विकास महाकाव्यों के उस सुदूर 
युग में हो गया होता तो संभवे हे कि महाकाव्यों में भी इसी आदर्श 
की स्थापना होती । आज दिन तो महाकाव्यों का अर्थ ही रूढ़-सा हो 
गया है, परंतु महाकाव्य में भी अब सामान्य व्यक्तियों के जीवन की 
घटनाओं के संनिवेश की रुचि स्पष्ट लक्षित हो रही है और योरप में तो 
ऐसे कई महाकाव्यों की रचना भी हो चुकी है। इसीलिए महाकाव्यो की 
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अवनति का एक प्रधान कारण उपन्यासों की वृद्धि भी बताया जाता है । 
उपन्यास साहित्य के जिन अंगो के अत्यधिक निकट हैं वे हें 
नाटक ओर छोरी कहानियाँ। नाटक और उपन्यास के मूलतत्त्व ` 
प्रायः एंक ही हे, परंतु उपन्यासकार को जिन 

उपन्यास और परिस्थितियों में कार्यं करना पड़ता है उनसे नाटक- 
नाटक कार की परिस्थितियाँ नितांत भिन्न हें । इसी 
परिस्थिति-भेद के कारण नाटक और उपन्यास में 


बड़ा अंतर पड़ जाता है । वास्तव में नाटक तो कोई अकेली कला है 


ही नहीं । वह तो कलाओं का एक समन्वय है जिसमें कई भिन्न-भिन्न 
तत्त्वों का योग है । काव्यःतत्त्व के अतिरिक्त रंग-मंच के विधान तथा 
अभिनय की सहायता से ही यह कला पूणे होती है । बिना इन बाह्य 


उपकरणों के उसका पूरा रस या आनंद लिया ही नहीं जा सकता। 


परंतु उपन्यास में इन तत्त्वों का बाहर से आरोप करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती वह तो स्वतः सिद्ध है। मेरियन क्रॉफोड के अनुसार 
“उसकी रंगशाला उसी में निहित हे! । पुस्तक के भीतर ही हमें नाटक 
के सभी प्रधान अवयव मिल जाया करते हैं। रंग-मंच के नियमों से 
वतंत्र उपन्यासों में जो अबाध गति, जो विस्तार-व्यापकत्व तथा जो 
अनेक-रूपता होती है वह नाटकों के स्वच्छुंदातिस्वच्छुंद विकास 
में भी नहीं हो सकती । उपन्यास में प्रत्यक्षदशन के स्थान पर 
केवल वर्णन पर ही आश्रित होने के कारण नाटक की अपेक्षा सजीवता 
अर यथार्थता की कमी अवश्य ज्ञात होती है, परंतु वह अन्य 
साधनों द्वारा पूरी-हो जाती है । यही कारण है कि काव्य-क्षेत्र से उप- 
न्यास ने कुछ हद तक नाटकों को हटा दिया हे ओर अब यह हमारे 
आधुनिक जटिल और रंग-बिरंगे संसार के साहित्य का एक प्रधान 
अंग माना जाने लगा है । नाटककार का क्षेत्र संकुचित होता हे, वह 
नियमों से जकड़ा रहता हे । एक निर्धारित सीमा के भीतर ही अपनी 
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कला के द्वारा उसे अपनी कृति को प्रभावोत्पादक बनाना रहता है। 
उपन्यासकार की भाँति अपने प्रधान पात्रों में प्रभावोत्पादकता लाने 
के लिए वह अपने मन के अनुसार अन्य छोटे-छोटे पात्रों की अव- 
तारणा नहीं कर सकता । 

इसके अतिरिक्त दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि 
उपन्यास में लेखक अपने चरित्रो के मुंह से बोलने के अतिरिक्त स्वयं 
भी आगे आकर अपनी आत्मा का अभिव्यंजन कर सकता हे परंतु 
यह स्वतंत्रता नाटक में संभव नहीं | नाट्यकला के नियमों ने नाटक- 
कार की जीभ पर ताला लगा रखा है। विश्व के लिए जो कुछ उसका 
संदेश है, अंतर्‌ औरवहिजगत के अनुभवों का जो उसका संचित वैभव है, 
उसको अपना कहकर वह नहीं दे सकता, उसे अपने पात्रों के मुँह से 
बोलना होगा । परंतु उपन्यासकार पर कोई ऐसा बंधन नहीं। अपनी 
सृष्टि के रंग-मंच पर आकर वह अपने पात्रों, उनके क्रिया-कलापों आदि 
की व्याख्या कर सकता है और विश्व के लिए अपना जो संदेश है उसे 
वह अपनी वाणी से ही सुना सकता है। इस तरह हम देखते हें कि 

नाटक साहित्य का सबसे बँधा और उपन्यास सबसे खुला रूप है। 
जीवन में संघष और जटिलता की वृद्धि के साथ ही साथ मनुष्य 
को अवकाश की कमी होती गई अतएव मनुष्य ने थोड़े से थोड़े समय 
दु में अपने अनुरंजन के उपाय निकाले । छोटी कहानी 
उपन्यास ओर भी इसी उपाय का एक उपेय है । उपन्यासो के पढने 
छोटी कहानियाँ और लिखने दोनों में ही समय की अधिक अपेक्षा होती 
है परंतु कहानियों के पढ्ने में समय कम लगता है । 
, पौ के अनुसार कहानी वह हे जो आध घंटे से लेकर एकया दो 
घंटे में पढ़ी जा सके । इसी को बढ़ाकर हम यों कह सकते हें कि 
कहानी वह है जो एक बैठक में पढी जा सके । परंतु कहानी और उप- 
'न्यास का भेद केवल यह आकार-भेद ही नहीं है। कहानी का लघु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


र 
| 
3 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७ ) 


आकार तो उसके विषय-संकोच का परिणाम है । वात्तव में उपन्यास 
आर छोटी कहानी दोनों का अलग-अलग उद्देश्य होता है, वैसे ही 
जैसे महाकाव्यों और मुक्तको का । उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्र है । 
अतएव जीवन की ही भाँति वह व्यापक भी है । परंतु छोटी कहानी 
का उद्देश्य संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालना नहीं है; जीवन की किसी 
एक झलक का परिचय कराना मात्र है। गूढ़ और अतिगुंफित कथानक 
कहानी की विशेषता नहीं है। उसका कार्य तो प्रकृति और जीवन की 
झलक दिखाना ओर छोटे-छोटे चित्र खींचना है जो देखने में सुंदर 
और विचार करने पर उपादेय सिद्ध हों । जोवन के पूर्ण रूप को चित्रित 
करने के लिए अथवा जीवन को पूणता प्रदान करने के लिए उपन्यास- 
कार छोटी-छोटी अनेक घटनाओं और बातों का चित्रण करता है जिन्हे 
एक कहानी-लेखक छोड़ देता है । उपन्यास की अपेक्षा छोटी कहानी की 
कथा-वस्तु सरल तथा कार्यप्रवाह अविरल, संगत और चरित्र-चित्रण 
के अनुकूल होता है । देश, काल और दृष्टि प्रायः एक ही रहती है। 
पात्र थोड़े से किंतु अधिक प्रभावशाली होते हैं और अपेत्ताकृत असाधा- 
रण परिस्थितियां में उपस्थित किए जाते हैं। प्रभाव की अन्विति 
( यूनिटी आव्‌ इंप्रेशन ) जिसको पो ने पूर्णता का प्रभाव ( इफेक्ट आव 
टोटैलिटी ) कहा है उपन्यास और कहानी का बड़ा भारी भेद है। 
उपन्यासों में आधार-स्वरूप भाव की अपेक्षा नहीं होती, परंतु कहानी 
में यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक कहानियों का ध्येय एक 
ूर्वेनिश्चित भाव या प्रभाव का चित्रण होता है। कहानियों की कथा- 
एक स्थिति मात्र होती है । अच्छी कहानी का विषय इतना सीधा- 
सादा होता है कि उसके विभाग नहीं हो सकते । कदाचित्‌ ही किसी 
कहानी में मुख्य और गौण पात्रों के वैसे समूह मिलेंगे जैसे उपन्यासो 
में होते हैं; और कदाचित्‌ ही उसमें कोई प्रासंगिक कथा-वस्तु या 
आकषेण की गौण धारा मिलेगी । 
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(२) उपन्यास के तचच 
नाटकों और उपन्यासो के भेद से यह स्पष्ट हो गया होगा कि नाटकों 


` के नियम-ढूँढ़ निकालना अथवा बना लेना और उसकी आलोचना 


क 


का मापदंड निर्धारित कर लेना उतना कठिन नहीं जितना उपन्यास का । 
परंतु साहित्य-शास्त्रियो ने साहित्यिक अभिव्यंजना के इस सबसे उच्छुं- 
खज ओर अस्थिर रूप को भी नियमों से बाँधने का प्रयत्न किया है 
तथा इसके भीतर निहित विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषण करके उन पर 
अलग-अलग विचार किया है । वे ही उपन्यास के प्रधान अवयव माने 
गए हैं । ये अवयव नाट्यकला के अवयवों से बहुत कुछ मिलते-जुलते 
हैं, परंतु इनके आदश भिन्न हैं । 

मनुष्य गतिशील और क्रियाशील है । इसी गतिशीलता और क्रिया- 
शीलता का नाम है जीवन । घटनाओं, व्यापारों तथा क्रियाकलापों के 
बीच बहता हुआ जीवन अपना सौंद्य प्रत्यक्ष किया करता है । उपन्यास 
जीवन को प्रतिकृति है इसलिए उसका संबंध मानव-व्यापारों, क्रिया- 
कलापों और घटनाओं से होता हे. इसी को उपन्यास की “कथा-वस्त' 
कहते हैं । इन घटनाओं का विधाता मानव उपन्यास-सृष्टि का “पातर? 
कहलाता है । उपन्यास-जगत में पात्रों की बातचीत को 'कथोपकथन? 
कहते हैँ । ये जीवन-घटनाएँ किसी विशिष्ट समय और किसी विशिष्ट 


स्थान पर घटित होती हैं। इस समय और स्थान को ही परिस्थिति, 


वातावरण अथवा 'देश-काल? कहते हें । उपन्यासकार की अभिव्यंजना 
७. > ws पाँ वाँ 
के ढंग को “शेली? कहते हैं। यह उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व है। इन 


। पाच तत्त्वों के अतिरिक्त एक छठा तत्त्व भी माना जाता है । प्रत्येक 


उपन्यास में लेखक जाने या अनजाने जीवन और उसकी कुछ सम- 
स्थाओं का उद्घाटन तथा विवेचन करता है, अर्थात्‌ उपन्यासकार 
घटनाओं, पात्रों, मनोवेगो आदि को इस प्रकार उपस्थित करता हे 
जिससे थोड़ा बहुत इस बात का पता चलता हे कि वह संसार को 
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किस दृष्टि से देखता है और जीवन के प्रति उसका क्या विचार है । 
इसको हम उपन्यासकार द्वारा प्रस्तुत आलोचना, व्याख्या अथवा 
जीवन-दशन कृह सकते हैं । इसे ही उद्देश्य भी कहते हैं । 

उपन्यास का विषय उसकी 'वस्तु' कहलाता है और उसकी संघटना 


तथा निर्वाह में उपन्यास की कला होती है । उपन्यासकार किसी विशेष 


योजना की दृष्टि से अपनी कथा को संघटित करता 
वस्तु है, घटनाओं को एक विशेष क्रम से रखता है । उसकी 
इस विशिष्ट योजना को ही कथा-वस्तु कहते हैं । 
कोई-कोई कहते हैं कि उपन्यास में कथा-वस्तु अनावश्यक हे । हमारे 
जीवन का संचालन किसी पूर्वेनिश्चित योजना से तो होता नहीं, फिर 
उपन्यास में-जो जीवन का प्रतिरूप मात्र है-इस विशिष्ट योजना 
अथवा वस्तु की आवश्यकता ही क्या । निद्शे ने एक बार कहा था कि 
पूर्वेनिश्चित सभी बातें अयथाथ होती हैं ।# इसमें संदेह नहीं कि जीवन 
के अधिकतर अनुभव किसी योजना से. संबद्ध नहीँ होते तथा जीवन 
के उ प्रवाह में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, तो भी लेखक का यह 
कर्तव्य है कि जीवन की इस विश्रंखलता में भी वह कोई श्रृंखला, 
कोई क्रम, कोई योजना ढूँढ़ निकाले । इस अनेकरूपात्मक वैचित्यपूर्ण 
जगत का सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए उसे किसी विशेष क्रम से ही हमारे 
सामने रखना होगा। वैसे तो सभी उपन्यासों में कुछ घटनाएं घटित 
होती ही हैं परंतु वे प्रत्येक में किस क्रम से घटित होती हैं इसी से 
उनकी पहचान होती है. और उनमें भेद बताया जाता है । 
जीवन और जगत बहुत व्यापक है; उपन्या लकार छोटा-सा मानव । 
इस विस्तृत क्षेत्र से उसे क्या-क्या चुनना चाहिए, कैसे सजाना चाहिए 
इस रहस्य-ज्ञान में ही उसकी सफलता का भी रहस्य निहित है । यदि 


उपन्यासकार जीवन की सभी अनुभूतियों को स्मरण रखे और उन 


३ ऑल देट इज प्रीरेंजूड इज़ फाल्स । 
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सबको चित्रित करने की चेष्टा करे तो संभवत: उसका ग्रंथ कभी पू 
ही न हो और यह बृहत्‌ सूची पाठक के लिए पहाड़ हो जाय । इसलिए 
उपन्यासकार को चाहिए कि वह केवल उन्हीं अनुभूतियों को स्मरण 
रखे जो उसकी संवेदना पर सबसे अधिक आघात करती हों । वास्तव 
में साहित्यकार के लिए आवश्यक की सहज और निपुण विस्मरति के 
बिना उसकी स्मृति भी एक कलंक बन जाती हे । 

उपन्यास में कहानी की रोचकता का बड़ा महत्त्व होता है। जी 
बहाने के लिए ही तो प्रायः हम घड़ी दो घड़ी उपन्यास लेकर बैठ 
जाते हैं। अपनी दुनिया से श्रांत-क्ांत होकर हम उपन्यासकार की 
दुनिया में जी बहलाने चले जाते हैं। इसलिए उपन्यास में कहानी 
इतनी रोचक होनी चाहिए कि थोड़े समय के लिए पाठक अपनी 
असलीं दुनिया को, उसके असंतोष तथा. ह।हाकार को भूल जाय । 
उपन्यासकार की यह मनःकल्पित स्रृष्टि हमारे एक बहुत बड़े अभाव 
की पूर्ति करती है । परंतु यह ध्यान रहे कि उपन्यासकार अपनी 
| योजना-शक्ति की सहायता से जो नई सृष्टि करे वह विलक्षण होने पर 
| भी सलक्षण ओर असंगत होने पर भी सुसंगत हो अन्यथा बुद्धि उसको 
| हेय समभेगी। इसके लिए आवश्यकता होती है क्रि उपन्यासकार 
अपने तथा अपनी अनुभूतियाँ के साथ पूर्ण सचाई का व्यवहार करे । 
उपन्यासकार का ज्ञान उसके अनुभव के आश्रित होना चाहिए । जीवन 
का पूण अनुभव किए बिना उसमें हाथ ही न डाले | उत्कृष्ट अँगरेजी 
उपन्यास-लेखिका श्रीमती इलिएट ने एक बार उपन्यास-लेखिकाओं को 
| बड़ी फटकार बताई थी । ३ पुरुष ओर खरी में प्रकत भेद है। इसलिए 
| * दि ट्राइड टु राइट लाइक मेना एड प्रा ड राइट लाइक मेन/एंड फ्राम मैन्स प्वॉः 
आव्‌ टेकिंग देयर स्टैंड ऑन दि फंडामेंटल डिफरेंसेज़ आँव सेक्स, विद ऑल 


देउ दिस इंप्लाइज, एंड इंडेवरिंग ल पोरट्रे लाइफ फ्रेऊली एंड सिंसियरली ऐज्ञ 


ए ओमन नोज इट” । 
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स्त्रियों को कभी पुरुषों की भाँति, उनके दृष्टिकोण के अनुसार लिखने 
का प्रयत्न न करना चाहिए । उनका अपना ही क्षेत्र क्या कम है जो वें 
इसके बाहर आने का प्रयत्न करती हैं। कोई लेखिका स्रीःसमाज का, 
उसकी आशा, आकांक्षा, प्रेम, करुणा, नैराश्य आदि का जितना सफल 
अंकन कर सकती है उतना पुरुष-समाज का नहीं ! यह बात पुरुषों के 
विषय में भी कही जा सकती हे । स्त्री-चरित्र की ठुरूहता का बिना 
अनुभव किए हुए जो लोग उसका चित्रण करते हैं वे अपने ही को 
भ्रम में डालते हैं । अतएव लेखक को सदैव इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि जिस बात से वह अनभिज्ञ है, जिसका उसे अनुभव नहीं 
उधर हाथ ही न बढाए। हेनरी जोस ने इन्हीं विचारों को बड़े सुंदर 
ढंग से व्यक्त किया है--“अगर किसी लेखक की बुद्धि कल्पना-कुशल 
है तो बह्‌ सूच्मतम भावों से जीवन को व्यक्त कर देती है । वह वायु 
के स्पंद को भी जीवन प्रदान कर सकती है । लेकिन कल्पना के लिए 
कुछ आधार अवश्य चाहिए। जिस तरुण लेखिका ने कभी सेनिक 
छावनियाँ नहीं देखीं उससे यह कहने में कुछ भी अनौचित्य नहीं कि 
आप सेनिक-जीवन में हाथ न डालें” । » परंतु अनुभव को व्यक्तिः 
अनुभव तक ही सीमित न रखना चाहिए । हमें वस्तुओं का ज्ञान 
पुस्तकों द्वारा भी होता है। कभी-कभी दूसरों से बातचीत करके भी 
ES बहुत-सी बातों का अनुभव प्राप्त करते हैं । 

यह तो हुई कथा-सामग्री की बात । इस सामग्री के सफल उपयोग 
अर्थात्‌ ऋथा-वस्तु के निर्वाह में भी एक कला होती है और इस कला 
पर ही उसकी रंजन-शक्ति निर्भर रहती है। घटनाओं को कुशल 
संघटना की ओर लेखक का ध्यान सदैव रहना चाहिए। घटनाओं 
को एक दूसरे से इस कौशल से संबद्ध होना चाहिए कि उनरी सभी 

% देखिए “उपन्यास? पर श्रीप्रेमचंद का निबंघ। 
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बातों को देखने पर कोई बात छूटी हुई या असंगत न जान पड़े तथा 
उनके सभी अंगों में साम्य और समीचीनता हो। घटनाओं की 
शाखाओं-प्रशाखाओं को अपने मूल से तथा एक दूसरी से सहज रीति 
से प्रस्फुटित होना चाहिए । घटनाएँ चाहे जितनी असाधारण हों परंतु 
उनका प्रवाह इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि चाहे हम उनका 
आभास पहले पा गए हों या नहीं वे हमें पूवेकथित घटनाओं का तके- 
संगत फल प्रतीत हां । 

कथा-वस्तु की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद किए जाते हैं-एक तो 
वे जिनकी कथा-वस्तु असंबद्ध या शिथिल होती है ( नावेल्स ऑव्‌ लूज 
प्लॉट ) और दूसरा बह जिसकी कधा-वस्तु संबद्ध या सुगठित ( नॉवेल्स 
व्‌ ऑरगेनिऊ प्लॉट ) । पहले में बहुत-सी घटनाओं का घटाटोप 
मात्र होतो है, उनमें आपस में कोई संहज अथवा तर्कसंगत संबंध 
प्रायः नहीं होता । वर्णनान्विति ( यूनिटी ऑव्‌ नेरेटिव ) कार्य-कलापों 
पर नहीं निभंर रहती वरन्‌ नायक के व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। 
नायक ही इन विखरे हुए तत्त्वों और घटनाओं में संबंध स्थापित 
करता है ओर उसो के चरित्र को लेकर उपन्यास के भिन्न-भिन्न अव- 
यवों का ढाँचा खड़ा किया जाता है । ऐसा उपन्यास एक प्रकार से किसी 
व्यक्ति के जीवन की फुटंकल घटनाओं का इतिहास-सा होता है। 
उसमें अनेक रोचक घटनाओं का विवरण मात्र होता है, किसी व्यापक 
ढाँचे की योजना नहीं । यह उपन्यास-लेखक की इच्छाओं का प्रति- 
बिंब मात्र होता है, वह उसे जेसा चाहता है गढ़ता चला जाता है। 
भिन्न-भिन्न घटनाओं में कोई युक्तिसंगत संबंध है या नहीं इस पर 
उसका ध्यान नहीं रहता । 'चंद्रकांता’ आदि ऐसे ही उपन्यास हैं । 
` सुगठित कथा-वस्तु में घटनाएँ एक दूसरी से इस प्रकार संबंद्ध रहती 
हैं कि वे साधारणतः अलग नहीं की जा सकतीं और सब अंतिम 
परिणाम या उपसंहार की ओर अग्रसर होती हुई उस उपन्यास को 
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ऐसा रूप दे देती हैं जिसमें उसके भिन्न-भिन्न अवयव एक दूसरे से 


मिले हुए प्रतीत होते हैं और उनको अलग-अलग करने से सबकी महत्ता 
नष्ट हो जाती है । ऐसे उपन्यासों की रचना एक व्यापक विधान के 
अनुसार की जाती है और उनकी सफलता घटना-समूहों पर निर्भर 
रहती है । इतना होने पर भी दोनों प्रकारों का भेद बहुत साधारण 
हे, सूक्ष्म नहीं । किसी भी वस्तु-योजना के संबंध में केवल दो बातें 
देखनी चाहिए--एक तो यह कि उसका प्रवाह स्वाभाविक है और 
उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है और दूसरी यह कि उसके 
विकास में जो उपाय काम में लाए गए हैं वे कम से कम उन परि- 
स्थितियों भें विश्वासजनक प्रतीत होते हैं । 
स्वर्गीय प्रेमचंदजी ने कहा है कि मैं उपन्यास को मानवचरित्र 
का चित्र समभता हूँ?! उनके इस छोटे से वाक्य में ही उपन्यासः 
कला का सारा रहस्य निहित दै । उपन्यास के पूवे 
चरित्र-चित्रण कथित समस्त तथ्यों का मूलाधार एकमात्र चरित्रः 
ही तो है | यहाँ चरित्र का अथं वह नहीं है जो साधा: 
रणतया आचारशाख्न ( एथिक्स ) में समभा जाता है । काव्य के क्षेत्र 
में चरित्र-चित्रण का अथं है रागां और मनोवेगों फे आधार-स्वरूप 
मानव-पात्रों का चित्रण । इसलिए सफल चरित्र-चित्रण की क्या-क्या 
विशेषताएँ हैं और उसके लिए उपन्यासकार किन-किन साधनों का 
प्रयोग करता है यह जान लेना भी आवश्यक है । 
यदि उपन्यास मानव-चरित्र का चित्र है तो इसका सबसे बड़ा 
गुण है पात्रों की सजीवता । उपन्यासकार की मनःकल्पित सृष्टि में 
यदि हम अपनी वास्तविक सृष्टि की अनुरूपता न पा सके, यदि इस 
नवीन सृष्टि के पात्र हमें किसी अनजाने देश के लगे और यदि उनके 
साथ हमारी वैसी ही सहानुभूति न हो सकी जेसी अन्य मानबों के 
साथ होती है तो वे मानव-सृष्टि के चित्र नहीं--किसी अन्य सृष्टि के 
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भले ही हों। यदि हम पात्रों में अपने ही जेसा राग, द्वेष, क्रोध, करूणा, 
व्यार, घृणा आदि भाव देखें, यदि वे बिशेष परिस्थितियों में मानव 
जैसा आचरण करते हुए दिखलाई पडूं, यदि हम स्वयं उनके सुख में 
सुख और दुःख में दुःख का अनुभव करें तो वे हमें अपने जेसे लगेंगे 
और यही मानव का सफल चित्र कहा जायगा । यदि पात्रों में अपनी 
स्वच्छंद गति न हो, कोई संकल्प-शक्ति न हो ओर वे लेखक के संकेत 
पर ही नाचनेवाले हों तो उन्हें हम कठपुतली भले ही कह लें मानव 
नहीं कह्‌ संकते | चरित्रांकन की सफलता तो यह है कि पुस्तक बंद कर 
देने तथा सूकम विवरण भूल जाने पर भी उस के पात्र हमारी स्मृति में 
जीवित रह सकें । यह सजीवता तभी आ सकती हे जब उपन्यासकार 
मानवता को सामान्य पीठिका पर अपनी कल्पना की कूँची से रूप 
उरेहे, रंग भरे, जिसमें न तो अतिरंजना ही हो और न अब्याप्ति ही । 
नाटकों में पात्रों का परिचय देने के अनेक साधन हैं, उपन्यासों 
में एक । अभिनय-कौशल, वेशभूषा तथा दृश्थावली के द्वारा नाटकीय 
पात्रों का हमें पूणे परिचथ मिल जाता है, परंतु उपन्यास में ये सब 
साधन सुलभ नहीं । उपन्यास-पाठकों को अपनी कल्पना से ही पात्रों 
की चालढाल, वेशभूषा, बातचीत का अनुमान करना पड़ता हे और इस 
अनुमान को एकमात्र सहायिका है लेखक की वणंन-प्रणाल्ी । अपने 
वर्णन के द्वारा ही उपन्यासकार अपने पात्रों को प्राण-शक्ति संपन्न करके 
हमारे मनोजगत में प्र्यक्ष कर सकता है। इसके लिए पात्रों की बाह्य 
'एवं आंतर विशेषताओं का सूक्ष्म ज्ञान अपेक्षित होता हे । इन विशेष- 
ताओं को परखकर कुशल कलाकार उन्हीं को चुनता है जो उसके पात्रों 
'पर अधिक से अधिक प्रकाश डाल सकें । इसलिए लेसिंग के कथना- 
नुसार यह आवश्यक नहीं कि पात्रों के चरित्र-संबंधी साधारणतम 
विवरण दिए जाएँ, क्योंकि छोटी-छोटी अनावश्यक बातों के विवरण 
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से उपन्यास में सजीवता को अपेक्षा नीरसता ही अधिक आएगी । & 
पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए उनके क्रिया-कलाप, रीतिःनीति, 
बोलचाल तथा मनोवृत्ति का कितना और कैसा वर्णन अपेक्षित है 
इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है । 

चरित्रःचित्रण के लिए आजकल प्रधानतः दो रीतियाँ प्रयुक्त होती 
हैं--विश्लेषात्मक ( एनेलिटिक ) और कार्य-कारण-सापेन्त या नाटकीय 
( ड्रामेटिक )। पहले में उपन्यासकार अपने पात्रों को निःसंग दृष्टि से 
देखता हे, उनके भावों, विचारों, प्रवृत्तियों आदि का विश्लेषण करता 
है ओर कभी-कभी आधिकारिक निर्णय भी दे डालता है! परंतु 
आधुनिक प्रबृत्ति दूसरी ही हे। आजकल चरित्रचित्रण की सबेसे 
उत्कृष्ट कला तो यह है कि अपने पात्रों को प्राण-शक्ति से संपन्न करके 
लेखक उनको जीवन की रंगस्थली में सुख-दुःख से आँखमिचोनी करने 
के लिए छोड़ दे। जीवन के घात-प्रतिघात, उत्कर्ष-अपकष में बहता 
हुआ चरित्र स्वयं ही अपने को अनावृत करे- अपनो दुबलता-सबलता 
एवं सुरूपता-कुरूपता का प्रदर्शन करे । लेखक का कार्य केवल 
दूर से बेठकर उसकी गति-विधि का निरीक्षण करना और उसमें सतत 
प्राणधारा प्रवाहित करते रहना मात्र है । विधाता की सृष्टि के समान 
ही कलाकार की यह सृष्टि एक बार सृष्ट होकर कार्य कारण के नियमों 
से स्वयं संचालित हो जाती है । सृष्टि के प्राण अपने चरित्र-बिकास 
के लिए लेखक की लेखनो की अपेक्षा नहीं करते, वे तो स्वयं ही अपनी 
बातचीत और क्रिया-कलापों से अपने को प्रकाशित करते चलते हैं । 
लेखक को उनके बीच में पड़ने, बोलने या व्याख्या करने को बहुत कम 
आवश्यकता पड़ती है और यदि पड़ती भी है तो वह अन्य पात्रों के 
मुख _मुख से, ही बोल लेता है, व्याख्या कर लेता है। इस रीति से भाव ही बोल लेता है, व्याख्या कर लेता है। इस रीति से भावों 
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और विचारों के सूदमतम भेद भी बड़ी सफलता से चित्रित किए जा - 


सकते हैं । यद्यपि वास्तविक जीवन में मनुष्य के क्रिया-कलाप ही 
मुख्यतः उसके चरित्र के विज्ञापक होते हैं परंतु उपन्यास-सृष्टि में पात्रों 
की बातचीत से ही अधिकतर इस उद्देश्य की सिद्धि होती है । भावों का 
प्रवाह, प्रवृत्तियों का विरोध आदि अनेक आंतरिक व्यापारों का--जो 
हमारे चरित्र की कार्य-रूप में अभिव्यंजना के पहले होते हैं-संकत 
पाठक को दे देना आवश्यक होता है । कथोपकथन के ऐसा इसके लिए 
अन्य साधन नहीं । लंबा-चोड़ा व्याख्यात्मक वर्णन आकर्षण को कम 
करके कथा-प्रवाह को रोक देता है। चरित्र-विकास की नाटकीय रीति 
अधिक सजीव तथा अधिक वास्तविक होती है, और इसीलिए हमारे 
विश्वास को भी वहाँ अधिक आश्रय मिलता है । a 
रुचि समय की अनुगामिनी होती है। काव्य के चित्रों के विषय 
में भी इधर मानव की रुचि बहुत कुछ बदल चली है । काव्यन्त्तेत्र में 
बहुत दिनों से अनोखे, असाधारण, महत्‌ और आदर्श चरित्रों के देखते: 


देखते उनका आकर्षण घटने लगा है । मानव में काव्य-लोक को भी ` 


अपने लोक-सा हो देखने की जिज्ञासा हुई और उसने उसे जन-मन के 
अधिक निकट लाते का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न के फल-स्वरूप उपन्यास- 
स्रृष्टि में जन-साधारण को ही बस्ती जमाई गई। इस नवीन कला- 
जगत में समुद्र को फांद जानेवाले पवनसुत हनुमान, भरी सभा में 
अंबर को अनंत बना देनेबाले भगवान्‌ कृष्ण तथा देवकीनंदन के 


ऐंद्रजालिक तेजसिंह न रहे । इनके बदले इस लोक में भी भोपड़ां मे. 


~ ~ ७ ००७ प्रो ~ ०० ws 
रहनेवाले श्रमजीवी, खेतों ओर खलियानों में विचरनेवाले किसान, 
महलों में रहनेबाले भू-स्वामी तथा अट्टालिकाओं को शोभित करनेवाले 
नागरिकों की प्राणप्रतिष्ठा हुई । अब वैभव, ख्याति तथा रूप-सोंदर्य 
मुख्य पात्रों के आवश्यक अंग न रहे । वास्तविकता और सजीवता ही 
आज की चरित्र-चित्रण्‌-कला का आदर्शं है । न 
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दूसरी रुचि जो स्पष्ट लक्षित होती है बह यह है कि बर्तमान 
कथा-वाडञय में बाह्य परिस्थितियों का जो प्रभाव जीवन और चरित्र 
पर पड़ता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, तथा आंतरिक इंदों को 
दिखाने की ओर अधिक सचि रहती है । आधुनिक नायकों को दुष्ट 
संसार ओर स्वार्था मनुष्यों से इतना युद्ध नहीं करना पड़ता जितना 
अपने ही हृदय की कुप्रवृत्तियों से । । आधुनिक नायक किसी विशेष 
प्रकार के चरित्र का प्रतिबिंब नही होता, न तो किसी विशेषता का 
मूते रूप होता है । कठपुतलियों की तरह उसका उद्देश्य किसी निश्चित 
कार्य -कोतुक का प्रदर्शन भी नहीं होता । वह तो पूर्ण एवं वास्तविक 
झनुष्य होता है ; न तो सर्वांग सुंदर, न निरा असुंदर । उसके सामने 
जटिल समस्याएँ होती हैं, जिनके साथ उसे निरंतर युद्ध करना पड़ता 
है । प्रलोभन भी उसके सामने आया जाया करते हैं, जिन्हें वह कभी- _ 
कभी अपना भी लेता है। ऐसे विकासमय पात्र अथ से इति तक 
आकर्षक होते हैं । 

कथा-वस्तु और पात्रों का उचित योग उपन्यासों का एक बड़ा प्रश्‍न 
है। यदि वस्तु-विन्यास पात्रों का ध्यान रखकर न किया जायगा तो 
रात्र कठपुतळियों के समान स्थिति की आवश्यकता के अनुसार सूत्र- 
संचालित से मालूम पड़ेंगे | दोनों के सामंजस्य की उचित रीति यह है 
कि दोनों को उपन्यास के प्रवाह में योग देनेवाली एवं एक दूसरे पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया करनेबाळी शक्तियों के रूप में देखा जाय । कथा-बस्तु 
चाहे सोधी-सादी हो या जटिल उसका विकास इसी के फल-स्वरूप होता 
हे कि कुछ विशेष भावों, प्रवृत्तियो ओर विचारों वाळे मनुष्य साथ- 
साथ ऐसी परिस्थिति में रख दिए जाते हैं जिससे एक का दूसरे पर 
प्रभाव पड़ता है अथवा आपस में स्वार्था का दद्र उत्पन्न हो जाता है । 
संभव है ये परिस्थितियाँ बहुत आवश्यक हों फिर भो परिस्थितियों के 


प्रति वैयक्तिक प्रतिक्रिया ( पर्सनल रीऐक्शन ) सदैव आकषेण का ` 
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केंद्र रहेगी । इस प्रकार घटना का मूल पात्रों में होता हे । अतः उसकी 
भी व्याख्या उसी प्रकार होनी चाहिए । 
पात्रों के चरित्र-निमांण में कथोपकथन का बहुत महत्त्व हाता 
एक लेखक ने कथोपकथन की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
कम्पोजीशन ठिहिच प्रोड्यसेज दी इफेक्ट आव ह्यूमन टॉक-- 
ऐज्ञ नियलीँ ऐज पॉसिबिल दी इफेक्ट आव कनवरसेशन व्हिच इऊ 
ओवर हड । & 
उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार वास्तविक जीवन की बातचीत की 
अनुरूपता ही कथोपकथन का मापदंड है । उपन्यास के पात्र मानव के 
प्रतिबिंब होते हैं, अतएव उनकी बातचीत की कसोटी 
कथोपकथन भी मानव की बातचीत ही होती है । किंसी भी उप- 
र ` न्यास की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है 
कि उसके पात्रों की बातचीत स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल हो । स्वाभा- 
विकता से आशय यह है कि वह बोलनेवाळे पात्र के उपयुक्त हो और 
परिस्थिति-विशेष में संगत तथा सहज प्रतीत हो । कथोपकथन के इस 
अनुरोध की रक्षा करने के साथ ही साथ लेखक को यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि कथोपकथन नीरस न हो जाय--उसमें पर्याप्त रम- 
णीयता हो । परंतु वास्तविकता ओर रमणीयता दोनों ऐसे विरोधी गुण 


-हें कि इनका साथ-साथ निर्वाह कुशळ कलाकार ही कर सकते हें । 


यदि मनुष्य के साधारणतम दैनिक जीवन की बातचीत को ही अंकित 
कर दिया जाय तो उससे बढकर वास्तविकता दूसरी कहाँ मिलेगी ? 
परंतु ऐसी बातचीत नितांत नीरस ओर प्रभावशून्य होगी । उत्समें 
हमारा मन रम ही न सकेगा। इसके विपरीत यदि जान-बूझकर 
कथोपकथन को नाटकीय तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया 
जायगा तो उसमें कृत्रिमता आ जाने की बहुत संभावना रहेगी । ऐसे 


&8 आलों बेटस-''टॉक्स ऑन राइटिंग आव इंगलिश?, सीरीज २, पेज २३० 
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कृत्रिम कथोपकथन में हमारा विश्‍वास कभी न टिक सकेगा और उसे 
हस केवळ लेलक द्वारा गढ़ा हुआ शब्द्‌-कोतुक ही समझेंगे। अतएक 
उपन्यासकार को बहुत सँभळकर चलने की अतिरंजना करके न तो उसे 
नीरस वाग्जाळ की रचना करनी चाहिए ओर न रमणीयता के अधिक चक्कर 
में पड़कर जीवन की सहज अभिव्यक्ति की अवहेलना । इस द्विधा 
“अति? के बीच, दोनों के सफल सामंजस्य में ही उसकी कला होती है। 
वास्तविक जीवन की बातचीत को नवीन रूप, नवीन सांचे में ढालना 
ही पड़ेगा, परंतु ऐसा करने में इस वात का ध्यान रहे कि उसके प्राणों 
की रक्षा हो । साधारण जीवन की नर-नारियों की बातचीत को ही 
इस प्रकार उपस्थित करना चाहिए कि उनमें एक नाटकीय गति, 
नाटकीय शक्ति आ जाने पर भी वे हमें सहज, स्वाभाविक ओर युक्ति- 
संगत प्रतीत हों । | 

दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह हे कि लेखक को निरथेक कथो- 
पकथन से बचना चाहिए । कथोपकथन का उतना ही प्रयोग होना 
चाहिए जितने से कथा की प्रगति में अथवा चरित्रो के विकास में सहा- 
यता मिळे । जिस कथोपकथन से इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती हो बह्‌ 
असंबद्ध तथा विश्वृंखठ सा लगेगा । अ.दशे कथोपकथन पात्रों के भावों, 
प्रवृत्तियों, मनोवेगों तथा घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया (रीऐक्शन): 
दिखाने के साथ-साथ कार्ये-प्रवाह को भी आगे बढ़ाता जाता हे । उप- 
न्यास के अन्य अवयवों की भाँति कथोपक्ृथन का लक्ष्य भी प्रभावा- 
ब्विति ( यूनिटी आव इंप्रेशन) की ओर ही रहना चाहिए । 

कथोपकथन में वेयक्तिकता की रक्षा भी एक बहुत बडा प्रश्‍न हे, 
लेखक प्रायः जिसका ध्यान नहीं रखते । परिस्थितियों के अबुसरा 
पात्रों की बातचीत भी बदलती रहती है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए 


'कि ऐसा परिवतेन भी पात्रों के अनुरूप हो, उसमें उनका अपनापन, | 


अपनी विशेषताएँ बनी रहें । कथोपकथन की सबसे बड़ी विशेषता तो 
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यह है कि उपन्यास के किली भी अंग को पढ़कर हम कह दें कि यह 
अमुक अमुक पात्र की बातचीत हे, दूसरे की हो ही नहीं सकती । 
प्रभावशाली पात्रों के लिए एक विशेष प्रकार से बोलने अथवा बिचार 
करने की आदत उतनी ही आवश्यक है जितनी एक विशेष प्रकार से 
काम करने की आदत । 
प्रायः देखा जाता है कि बहुत से लेखक संवादों के द्वारा ही अपने 
निश्चयों, सिद्धांतों, कल्पनाओं तथा ज्ञान-भंडार का दिग्दर्शन कराने 
लगते हैं । यह अधिकार का दुरुपयोग हे । पाठक को ज्ञान की ऐसी 
घोखा-घड़ी की खुराक के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है। यदि 
लेखक को किसी बात की विवेचना करनी है तो वह निबंध लिख 
सकता है । उसको यह जानना चाहिए कि उद्धरण-चिह्न लगा देने से 
ही कोई उक्ति कथोपकथन नहीं हो जाती । £ 
उपन्यास-सृष्टि को अधिक सजीव, सलक्षण तथा सुसंगत बनाने के 
लिए देश-काळ अथवा बाह्य-परिस्थिति-चित्रण का आधार लिया जाता है। 
अन्यथा पात्र केवळ शून्य में खड़े से प्रतीत होंगे और 
देश-काल उनमें मानवता की अनुरूपता न आ सकेगी । देश-काळ 
के अंतगेत कहानी के सभी बाह्य उपकरण अर्थात्‌ उसकी 
योजना में सहायता देनेवाळे आचार-विचार, रीति-नीति, रहन-सहन, 
प्राकृतिक पीठिका ( नेचुरल बेक ग्राउंड ) और परिस्थिति आदि आ 
जाते हैं । इस तरह हम देश-काळ अथवा बाह्य संविधान ( सटिंग ) 
के दो भेद कर सकते हें-सामाजिक तथा भौतिक या प्राकृतिक 
( मेटीरियल ) । 


आधुनिक कथा-वाड्यय को प्रव्॒त्ति विशिष्टता की ओर अधिक पाई 


€ 
जाती है । वर्तमान उपन्यास-वाडाय की यह एक प्रधान प्रवृत्ति है कि 
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बह्‌ सभी दिशाओं में अपना सूत्र-जाळ फेछाकर जीवन की व्यापकता 


से होड़ लेने का प्रयत्न कर रहा है । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप उप- 
॥० न्यासो डी वण्ये बस्तु के भी विभाग तथा उपविभाग करने की रीति 
| चळ पड़ी है । इनके बीच कभी कभी विस्तृत विधानवाले उपन्यास भी 
| दिखाई पड़ जाते हैं, परंतु “पक भन्न-भिन्न-उपन्यासों में जीवन के 
| किसी विशेष अंग, उपांग,अथिवा खपस्की ही! बेणेन पाया, जाता है । 
| इस प्रकार कुछ उपन्यास का संबंध समाज के उच्च, मध्ये अथवा 
निम्त वर्ग से रहता है, कुछ का मजदूरी 'छौराबूँजीपतियो“से और कुछ 
का उद्योग-व्यवसाय. अथा कैळात्मक जीवन से| इः प्रकार प्रत्येक 
उपन्यास जीवन की एक यो दो विशेष दशार्जि की छेकर चलता है । 
पाश्चात्य उपन्यास वाड्य़ाय में तो उपन्यातों को भोगोलिक वर्गीकरण 
भी होता है; जेसे स्काच उपन्यास, आयरिश उपन्यास तथा वेसेक्स 
उपन्याल आदि । इसी तरह हिंदी के उपन्यासकार ठंँदावनहाछ की 
कृतियों को 'बुंदेलखंडी उपन्यास! भी कहा जा सकता है । ऐसे उप- 
न्यासों में, जिनमें जीवन की किसी दशा विशेष का अंकन ही उपेय हो, 
चरित्र-चित्रण और सामाजिक परिस्थितियों का पूर्ण एवं मार्मिक संबंध 
होता है, जिससे एक के बिना दूसरे का विचार करना कठिन हो जाता 
है । परंतु ऐसे भी उपन्यास होते हैं. जिनका प्रधान आकर्षण और 
साहित्यिक मूल्य उनके द्वारा किए गए विशेष श्रेणियों, सामाजिक वर्गा 
अथवा स्थानों के कुशळ चित्रण में ही होता हे । यहाँ उपन्यासकार की. 
कृति की परख उसके वणेनों की यथाथता, सूक्ष्मता एवं प्रभावोत्पाद- 
| कता के बळ पर ही होनी चाहिए । 
भौतिक या प्राकृतिक संविधान ( मेटीरियछ सेटिंग ) कहानी को 
।» अधिक सार्मिकता तथा पात्रों को अविक स्पष्टता देने एवं जगत और 
जीवन की विशालता का परिचय कराने के लिए किया जाता है । इस 


पीठिका का प्रयोग कलाकार भिन्न-भिन्न भाँति से कर सकता है । कहीं 
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तो वह एक मनोमय चित्र दिखाने की भावना से ही प्रेरित होता हे 


जिसका जीवन से कोई छगाव नहीं होता, कहीं किसी स्थिति-विशेष 
को अधिक स्पष्ट करने के लिए आवश्यक आधार-तथ्य के रूप में ही 
बाह्य दृश्यों का विधान करता है और कहीं भावना-क्षेत्र में ओर आगे 
बढ़कर मानव-रागों, मनोबेगों आदि का बाह्य प्रकृति से संबंध स्थापित 
करता है । परंतु उपन्यासकार को सदेव इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि यह बाह्य चित्रण उसकी कला का एक अंग हो । ऐसे बणनों 
को जिनका कथा-प्रवाह के विस्तार अथवा चरित्र-विकास से कोई संबंध 
स हो अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए, अन्यथा वे कथा के स्वाभाविक 
प्रवाह को अवरुद्ध करेंगे । कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं जो पात्रों की 
प्रत्येक भंगिमा के साथ-साथ उनके चारों ओर की वस्तुओं का बिबरण 
उपस्थित करने लगते हैं । फल यह होता है कि ऐसे वर्णनों से कथा 
का प्रवाह रक जाता है ओर पाठक या तो उन पर सरसरी निगाह 
डाळ लेते हैं या उन्हें बिलकुछ छोड़ देते हैं । 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि बणेनों की योजना की ही न जाय, 
प्रत्युत उचित स्थान पर उचित रीति से वर्णनों की भी अपेक्षा होती 
है । किसी स्थिति-व्रिशेष का सफल अंकन न हो सकने के कारण कभी 
कभी भावों की पूर्ण व्यंजना नहीं हो पाती और कोई अभाव सा 
खटकता रहता ह्‌ । सूक्ष्म निरीक्षण के छोटे-छोटे चमत्कारों द्वारा ही 
इतनी शीघ्रता और पूर्णता के साथ वास्तविक जीवन का भ्रस उत्पन्न 
कराया जा सकता है । वातावरण के सफल तथा मनोरम चित्रण का 
- कहानी के लिए बहुत मूल्य होता हे । कभी-कभी सामान्य सड़कों 
गलियों तथा बरसात में टपकनेवाले घरों के वर्णन से भी क [नी में 
विलक्षण मनोमोहकता आ जाती हे । 
भौतिक या प्राकृतिक दृश्य-विधान का सबसे सुंदर उपयोग वह 
जब उपन्यासकार अपनी विशेष कला से मानव-भावनाओं के साथ 


>> 


त । 
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का विरोध या साम्य दिखलाता है । कभी-कभी तो उपन्यासकार 
विपत्तितांडव के समय प्रकृति का सुंदर सुरम्य रूप दिखाकर मानब 
९ ८३ 


छ 

चय देता है और कभी-कभी इसके विपरीत उसके संवेदनशील रूप के 
देन कराता है । मृत पति के शव पर क्रइन करती हुई विकलं अनाथा 
के लिए आँगन में फैली हुई शुभ्र शीतळ चंद्रिका नियति का व्यंग्यात्मक 
हास ही तो है । ऐसे बेपभ्य का भी अपना महत्त्व होता है ओर इससे 
कथा की मार्मिकता बहुत बढ़ जाती हे । परंतु अधिकतर कलाकार 
इस वैषम्प-प्रदशन की अपेक्षा प्रकृति का संवेदनशील रूप ही अधिक 
चित्रित करते हैं और यह युक्ति मानव-मन से अधिक परिचित भी है । 
यहाँ प्रकृति उदासीन न रहकर मानव के हर्षोहास तथा विषाद में योग 
देती है । अपने अंतिम अवलंब रोहित के शब को लिए हुए महारानी 
श्षेव्या के तमसाच्छादित हृदय के झंझावात के साथ श्मशान की उस 
भयानक रात्रि का पूरा योग है । इस बाह्य प्रलयंकर चित्रण से पाठक 
की विपत्ति-भावना और भी तीव्र हो उठती है । प्राकृतिक भूमिका के 
संवेदनमय प्रयोग में प्रकृति प्रतीकात्मक होती है 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि यह बाह्य दृश्यविधान कई प्रकारों से 
कहानी में बिशाळता, विस्तार, गांभीय, शक्ति तथा साद्य उपस्थित कर 
सकता है । परंतु जब तक इस तरव का समावेश सुरुचि ओर सुबुद्धि 
से प्रेरित न होगा तब तक उसके साहित्यिक मूल्य में संदेह ही रहेगा। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि यह बाह्य परिस्थिति-चित्रण तभी सफल 
हो सकता है जब वह कहानी के प्रधान उद्देश्य के अधीन ओर 
गौण हो । 

काव्य जीवन की व्याख्या, आलोचना या रहस्य हे?-- ऐसे बाक्यो 
का यथार्थ भाव ग्रहण न कर सकने के कारण ही ढोग प्रायः काव्य का 
सूब्य इस मापदंड द्वारा ऑकने में भूछ कर बैठते हैं। अतः उपस्यास 
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मैं जीवन की व्याख्या या आलोचना का क्या अर्थ हे, उपन्यालकार 
इसे किस प्रकार स्पष्ट करता है, इसका वास्तविक मूल्य क्या हे, इन 

बातों को समझ लेना आवश्यक है। यहतोस्पष्ट , 
जीवन की व्याख्या ही हो चुका है कि काव्य के अन्य रूपों के समान 

ही उपन्यास का संबंध भी पूर्णरूपेण मानव-जीवन 
से ही हे नर ओर नारी, उनके सांसारिक नाते-रिइते, उनके बिचार 
एवं मनोवृत्तियाँ अर्थात्‌ राग-द्वेष, क्रोघ-करुणा, सुख-दुःख, जीवन-संघषे 
और उनकी जय या पराजय ही उपन्यास-सृष्टि के आधार हैं। इस 
तरह जत्र जीवन के ताने-बाने से ही उपन्यासकार अपनी सृष्टि युनता 
है, उसके ही रंग में उसे रँगता है तो यह कैसे संभव है कि उसमें 
जीवन के प्रति उपन्यासकार की अपनी भावनाओं की छाया न ही, 
संकेत न हो । किसी नैतिक तथ्य या आदर्श के प्रतिपादन की ओर से 
वह कितना ही उदासीन क्यों न हो परंतु उसकी निजी भावनाओं की < 
प्रतिछाया उ्की कृति पर पड़ ही जायगी । छोटी से छोटी कहानी की ३ 
छानवीन करने पर भी हमें उसके पात्रों और घटनाओं में निहित 
किसी न किसी नेतिक भावना की झलक मिल ही जायगी । इसी प्रकार 
साधारण से साधारण उपन्यास का भी जीवन की किसी निश्चित दशा 
की ओर संकेत होता है । अपनी कृति में बहुत से सामान्य नियमों का 
समाहार करके उपन्यास-लेखक कम से कम जीवन का एक घुँघलासा 
चित्र उपस्थित करता हे । बड़े-बड़े प्रतिभावान उपन्यासकारो ने जीवन 
का निरीक्षण ही नहीं किया हे वरच उस पर मनन भी किया है । 
उनका मानव-चरित्र का ज्ञान, उसकी प्रवृत्तियों और मनोवेगों की सूक्ष्म 
परख, अनुभूत सत्यों और समस्याओं का सुंदर समाहार तथा विलक्षण 
रचना-कोशलछ सब सिलकर उनकी कृति को एक नया ही गांभीर्य दे 0 
देते हैं, जिससे जगत्‌ के प्रति उनकी जो अपनी भावना होती हे उसमें 
एक नवीन नेतिक मूल्य आ जाता है। उनकी कृतियो में इस दर्शन 
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या रहस्य-तथ्य का कितना महत्त्व हे यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता 
है कि किसी उत्कृष्ट उपन्यास का विचार करते हुए हम जीवन पर ही 
विचार करने लगते हैं । 

उपर्युक्त दर्शन तथ्य का यह आशय नहीं हे कि उपन्यास का कोडे 
पृ्ेनिश्चित उद्देश्य होता है। यह अवश्य है कि उपन्यासकार की 
जीवन के प्रति जो भावनाएँ हैं वे जान या अनजान में उसके पात्रों 
या घटनाओं का संचालन करती हैं परंतु उसकी कला का आधार ये 
भावना नहीं होतीं, बल्कि प्रतिदिने के मानव-व्यापार और क्रिया- 
कलाप ही होते हैं । कोई उपन्यासकार किसी मत का खंडन-मंडन या 
किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उपन्यास-ण्चना नहीं 
करता । वह तो मानव-जौवन का निरीक्षण करके केवळ उसके बहुत से 
छाया चित्र उपस्थित करता है । इन छाया-वित्रों में ही वह मूलभूत 
सत्य लिपटा होता है जिसे ढूँढ निकाइना आलोचक का काम होता 
है । अतएब किसी भी बड़े उपन्यास में केबल लेखक के मानव- 
जीवन-संबंधी निरीक्षण सात्र होते हैं जिनमें सजेन-शक्ति निहित 
होती हे । इन्हीं निरीक्षणों का मनन तथा प्रतिपादन करके हमें एक नित्य 
सत्य का दर्शन होता है । उपन्यासो में जीवन-दशेन का यही अथ हे । 

जीवन के रहस्य की यह झलक उपन्यासकार हमें दो प्रकार से दे 
सकता है । एक तो नाटककार की भाँति पात्रों तथा घटनाओं द्वारा 
ही, दूसरे बीच बीच में स्वयं परिचय या आलोचना के रूप में । पहले 
प्रकार में उपन्यासकार केवळ मानब-जीवन से सामग्री चुनकर उसे संघ- 
टित भर कर देता है और चरित्रों के संपादन तथा कहानी के बिकास 
के द्वारा हमें साधारणतया यह आभास दे देता है कि जीवन को वह 
किस दृष्टि से देखता हे, क्या समझता है । इन छितरे-बिथरे तथ्यों को 
जुटाकर उनमें से किसी सिद्धांत को ढूँढ़ निकालना समालोचक का 


काम होता है । उपन्यासकार को नाटककार की अपेक्षा इस क्षेत्र में 
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अधिक स्वतंत्रता होती है । वह व्यक्त एवं प्रच्छन्न दोनों रूपों में अपनी 
भावना हम तक पहुँचा सकता दै । जहाँ वह इस अधिकार का उपयोग 
करता है वहाँ वह स्वयं ही अपने इस काल्पनिक जगत का व्याख्यांता , 
बन बैठता है और समालोचक को उसकी भावनाओं को हूँढ निकालने 
में कठिनाई नहीं होती । 

उपन्यासों में जीवन की व्याख्या का विचार हमें दो प्रकार से करना 
'चाहिए--एक तो उनकी सत्यता के आधार पर और दूसरे उनमें 
निहित सदाचार, धर्मे अथवा आदश के आधार पर । 

काव्य और विज्ञान के सत्य में भेद होता हे । सर्वेप्रथम यूनानी 
आचार्ये प्डेटो ने इन दोनों प्रकार के सत्य का भेद न समझकर ही 
संपूर्ण कल्पना-संभूत साहित्य को मिथ्या कह दिया था, परंतु थोड़े ही 
दिनों बाद अरस्तू ने इस भ्रम का निराकरण कर दिया ओर यह स्पष्ट 

कर दिया कि काल्पनिक कृतियों में एक 'काव्योचित 
उपन्यासों में सत्य सत्य! भी होता हे जो ऐतिहासिक तथ्यों की अक्ष- 
रशः वर्णनवाढी सत्यता से गूढ़ ओर व्यापक होता 

है । इतिहास का संबंध केवळ जो “था! या है” उससे ही होता है, परंतु 
उपन्यास थोड़ा ओर आगे बढ़कर जो 'हो सकता है? उसपर भी विचार 
करता है। कछाकार की सीमा संभाव्य आदर्शों तक भी होती हे । इसी 
कारण विद्वानों ने साहित्य के दो भेद किए हैं ; एक ज्ञान का साहित्य 
ओर दूसरा शक्ति का साहित्य । शक्ति के साहित्य को ही विधायक 
साहित्य ( क्रिएटिव छिट्रेचर ) या काव्य की संज्ञा मिली है । ज्ञान का 
साहित्य हमें जीवन के .तथ्य देता है, शक्ति का साहित्य जीवन के 
चित्र । शुक्लजी के विचारात्मक निबंध अथवा पंडित गौरीशंकर हीरा 
चंद ओझा का राजपूताने का इतिहास? ज्ञान के साहित्य के अंतर्गत 
आएँगे । इनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग पर होगी और इनका सांपदंड 
होगा तथ्यों की यथार्थेता । तथ्यों की यथार्थता पर ही निभेर रहने के 
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कारण ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के साथ साथ ऐसा साहित्य पुराना पड़ता 
जाता है| परंतु शक्ति के साहित्य की सत्यता मानव-जीवन को प्रभावित 
करनेवाले रागों, मनोवेगो, नियमों, सिद्धांतों आदि के उचित चित्रण पर 
निर्भेर रहती है । इसी लिए ऐसा साहित्य प्राचीन होते हुए भी नित्य 
नूतन होता है । शकुंतला नाटक पढ़कर आज भी हमारे हृदय में वे ही 
भाव उठते हैं जो उसके निर्माता कविकुलगुरु के हृदय में उठे थे। तुलसी 
का “मानस' चिरकाल तक हमारी नसों में एकरस जीवन का स्रोत प्रबा- 
हित करता रहेगा । = 

“ल्प-साहित्य में नाम ओर तिथियों के अतिरिक्त सब सत्य 
होता है और इतिहास में नाम और तिथियों के अतिरिक्त कुछ सत्य 
नहीं होता ।” इस प्रसिद्ध उक्ति का आशय इतिहास की निंदा करना 
नहीं है । बरन यह विरोधाभास विलक्षणतापू्वेक उस सत्य को दद्य 
गम करा देता है जिस पर उपन्यासों की महत्ता निर्भर रहती हे । 
उपन्यास झार अपने विषय को जिस प्रकार चाहे उपस्थित कर सकता है, 
घर जब तक वह संभाव्य आदर्शा तथा जीबन के महान तात्त्विक तथ्यों 
और शक्तियों के घेरे सें रहता हे तब तक हम उसकी कति की निंदा 
नहीं करते । 

आजकल सत्य और आनंद में जितना वेभिन्न्य समझा जा रहा 
है वास्तव में उतना है नहीं । काव्य के क्षेत्र में भाव ओर पद्य में जितना 
सूक्ष्म भेद है वैसा ही सत्य ओर आनंद में भी । जिस प्रकार भाव को 
पद्य से अलग करके भी समझा जा सकता है परंतु उसका पूर्ण रस ती 
कवि के शब्दों में ही भावमग्न होकर लिया जा सकता है उसी प्रकार 
सत्य को सोंदर्य अथवा आनंद से एथक करके देखा अवश्य जा सकता 
हे, परंतु उस अवस्था में वह केवळ कुछ अन्वेषक विद्वानों की वस्तु रह 
जाएगा, सामान्य मानवता के लिए तो उसकी उपयोगिता तभी होगी 


जब वह जन-मन-रंजक होकर आए ओर आते ही हृदय में उतर जाय । 
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उपन्यासो में नैतिक तत्त्व को भी, सत्यता के तत्त्व के समान) 
व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए और उसकी यथोचित उपयोगिता पर 
जोर भी देना चाहिए । किसी विशेष उद्देश्य को >» 
उपन्यासो में नीति सामने रखकर अर्थात किल्ली विशेष विषय के प्रति 
पादन के लिए लिखे गए उपन्यांसों को हम लोग 
साधारणतः संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं ; और यह ठीक भी है, 
क्योंकि चने का चाना ओर शा नाई का बजाना साथ साथ नहीं हो 
सकता । आपवादों के रहते हुए भी यह कहा जा सकता है कि दो 
_काम--अच्छी कहानी लिखना और साथ साथ उपदेश देना या दार्शनिक 
निबंध अथवा राजनीतिक प्रबंध उपस्थित करना--एक साथ करने सें 
कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । परंतु इसका यह अर्थे नहीँ कि 
लेखक का कोई साधारण उद्देश्य न हो। साधारण और विशेष 
उद्देश्यों में भेद होता हे ओर इसे समझने में भूल न करनी चाहिए । bk 
स्पष्ट उपदेश देना ओर बात है तथा किसी ऋति के अंतर्गत एक व्यापक 
नेतिक भावना का समन्वय होना और । यद्यपि कुछ विद्वानों का यह 
कहना है कि उपन्यास नीति की ओर से उदासीन होते हैं और नीति 
से उनका कोई प्रयोजन न होना चाहिए, फिर भी यह सत्य है कि 
संलार के बड़े बड़े उपन्यासकार बड़े नीतिविद हुए हैं और अपनी 
रचनाओं में उपस्थित किए गए वास्तविक तथ्यों के नैतिक रूप पर 
पर्याप्त ध्यान दिया है । अतएव उनकी रचनाओं में एक साधारण नेतिक 
दार्शनिक तथ्य सदैव सिला रहता है । 
इसके साथ ही उपन्यास में कछा की रक्षा के साथ इस प्रकार 
के नैतिक रह श्यों की प्रतिपादन-पद्धति को भी अच्छी तरह समझ | 
लेना चाहिए । नीति कहानी के विन्यास में ही निहित होनी चाहिए, र 
उपन्यासकार को प्रचारक अथवा उपदेशक का रूप नहीं धारण करता | 
चाहिए । अतएब उपन्यास की सारभूत नीति को हमें उसकी स्पष्ट 
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कथित शिक्षाओं में उतना नहीं ढूँढ़ना चाहिए जितना उसकी समस्त 
जीवन-व्याख्या, विचार, पात्र, क्रिया-कलाप ओर प्रसंगगत टीकाओं में । 
उपन्यासों की व्यक्त अथवा अव्यक्त दाशेनिक नीति का निरूपण करते 
समय हमें सपूर्ण कृति के भावार्थ, प्रकृति और सारांश का ध्यान 
रखना चाहिए । 

इस प्रकार निष्कषें यह निकला कि उपन्यासों पर अपना अंतिम 
निर्णय देते समय हमें उद्देश्यमूलक नीति पर भी विचार करना 
चाहिए । विना इसके तत्त्वदशेन अधूरा रह जायगा । “काव्य जीवन 
की व्याख्या है” इस उक्ति की आलोचना करते हुए एक विद्वान्‌ ने 
लिखा है--“आज तक यदि साहित्य के इतिहास द्वारा कोई बात 
निश्चित रूप से सिद्ध हुई है तो वह यह कि मानव-जाति की आत्म- 
रक्षक प्रश्वत्ति उस कला का कभी स्वागत नहीं करती जिसके द्वारा 
उनकी मानसिक अथवा नैतिक उन्नति न होती हो । उन भावों के साथ 
जो उनकी उन्नति के नियमों के विरोधी हैं, वह अधिक काळ तक नहीं 
वळ सकती । कला को वास्तविक महत्ता प्रदान करने के लिए नीति का 
प्रयोग आवश्यक होता है। इसका यह अथे नहीं है कि कलाकार को जान- 
बूझकर उपदेशक हो जाना चाहिए अथवा बरबस नीति का समावेश कर 
देना चाहिए । कला और नीति के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। एक का काये 
है विज्डेषण करना और शिक्षा देना, दूसरी का संकलन करके मूर्तिमान 
करना और आन दोद्रेक करना । परंतु सभी कलाएँ विचारों और भावों 
की स्वरूप प्रतिष्ठा करती हैं । अतएव सबसे महान कळा वही होगी जो 
अपने संकलन में विचारों और भावों की गहनतम उलझन का भी 
समावेश कर छे । मानव-प्रकृति समझने की जितनी ही अधिक क्षमता 
कबि में होगी, जीवन की सुव्यवस्थित उलझन जितनी ही पूणेता छे 
साथ बह उपस्थित कर सकेगा, उतना ही महान वह होगा । सानव- 


जाति का बबेरता से सभ्यता की ओर बढ़ने का सारा उद्योग अपने 
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वैतिक गौरत्र को बनाए रखने और बढने का उद्योग हे । नेतिक गुणों 
की रक्षा और भरण-पोषण द्वारा ही हम उन्नति करते हँ । हमारी सारी 
शक्तियों का निर्दोष पूर्णता के रूप में संविधान नेतिक संवाद है। « ५ 
अतएव बे कढाकार जो महत्ता की आकांक्षा रखते हैं, नीति के विरुद्ध 
अथवा उससे उदासीन नहीं हो सकते ।”£8 

उपयुक्त कथन उपन्यासों के विषय में भी संगत है. । उपन्यास 
और अन्य कल्पना-संभूत साहित्य के विषय में यह कहा जाता है कि 
कला का नीति से कोई संबंध नहीं हे । इसका उत्तर यही हे कि नीति 
का जो अर्थ उपयुक्त उद्धरण में लिया गया हे उस अर्थ में कला और 
नीति का मार्मिक संबंध है । कला जीवन से उत्पन्न होती है, जीवन 
द्वारा पोषित होती है और जीवन पर उसकी प्रतिक्रिया होती है । अत- 
एव उसका बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । अतः कलाकार मात्र को नीति- 
क्षेत्र से अलग बतलाना भूल है । उपन्यासकार के विषय में तो यह और 
भी नहीं कहा जा सकता कि उसका नीति से कोई संवंध नहीं । क्योंकि 
ज्ञीवन का विवेचन करते समय यह आवश्यक है कि बह नैतिक तथ्यों 
और प्रश्‍नों का भी जिनका जीवन के साथ संबंध है विचार करे। और 
उसकी कृति की महत्ता बहुत कुछ उसकी नेतिक शक्ति और अंतरेष्टि 
तथा उसकी संपूर्ण दाशेनिक व्याख्या के भावार्थ और प्रवृत्ति पर 
निर्भर रहती हे । 


(३) उपन्यासों के प्रकार 
उपन्यास-वाद्यय की वृद्धि के साथ ही साथ उपन्यासों केप्रकार में ' 


भी असाधारण वृद्धि हुई है । आज दिन तो उपन्यासो के अनेक बिभेद 
च छ में ४5 
किये जाते हँ । इनमें कुछ तो किसी विशेष तत्त्व, यथा घटना, चरित्र 


कै” 


& जॉन एडिंग्टन सीर्माण्डस्‌--“ओन पोयट्री ऐजञ क्रीटिसीज्म आव 
लाइफ, पेज २२५-२२६ | - 
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आदि की प्रधानता के आधार पर किए जाते हैं और कुछ वर्ण्य वस्तु 
के आधार पर । तत्त्वों की प्रधानताके आधार पर घटना-प्रधान, चरित्र- 
प्रधान और घटना-चरित्र-प्रधान ( नाटकीय ) ये तीन मुख्य भेद किए 
जाते हैं । वण्ये बस्तु के विचार से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, योन और प्राकृतिक ( प्रकृति का 
अंकन करनेवाले ) आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं। इन सभी 
प्रकार के उपन्यासो की प्रधान विशेषताओं का ध्यान रखते हुए इनके: 
मुख्य चार भेद करना सुविधाजनक होगा; यथा घटना प्रधान, चरित्रः 
प्रधान, घटचा-चरित्र-सापेक्ष या: नाटकीय और ऐतिहासिक । घटना- 
प्रधान उपन्यासों में तो प्रायः चमत्कार मात्र दिखलाना लक्ष्य होता हे । 
उनमें बहुधा किसी विशेष परिवार, समाज अथवा देश के चित्रण का 
प्रयास नहीं मिळता । जासूसी उपन्यासों का भले ही समाज से कुछ 
संबंध होता हो परंतु सभाज का चित्रण उनका भी ध्येय नहीं होता ।: 
चरित्र प्रधान तथा नाटकीय उपन्यासों का विषय सामाजिक, राजनीतिक. 
अथवा पारिबारिक कोई भी हो सकता है । ऐतिहासिक उपन्यासों में 
चरित्र-चित्रण भी होता है और घटनाएँ भी घटित होती हैं, परंतु 
उसका प्रधान उद्देश्य किसी दूरस्थ अतीत की झलक दिखाना होता 
हे, जिसका विवेचन दूसरे ही आदशों पर किया जाता है । अतएव 
उन्हें एक अलग कोटि में रखना ही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता हे । 

उपन्यास के उपयुक्त चार भेद तो उसके रूपभेद के आधार पर 
किए जाते हें । आजकल लोग उपन्यासों में आदशेवादी. और यथाथे- 
बादी भेद भी करने ढगे हैं । परन्तु वास्तव में इस विभाजन का कोई 
तर्कसंगत आधार नहीं । लेखक के दृष्टिभेद के आधार पर ही यह 
विभाजन किया जाता है, अन्यथा यथार्थवादी और आदशेबादी उप- 
न्यासों के रूप में कोई तात्त्विक अंतर नहीं होता । 

कहानी 1 सबसे सरल और प्राचीन रूप बह हे जिसमें एक के 
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बाद दूसरी बहुत सी अलौकिक एवं आश्चर्यात्पादक घटनाओं का वणेन 
होता है । यह दादी -नांनीवाळी कहानियाँ का 
घटना-प्रधान उपन्यास परिवर्धित ओर विकपित रूप सा होता है । 
हिंदी की कहानियों और उपन्यासों के -आरंभिक 

काळ में ऐसी ही घटना-प्रधान कहानियों का बोलबाला था। ऐसी 

कहानी हम लोगों के सहज कुतृहळ को ही जागरित ओर शांत 

करती है । उसमें केवल घटनाओं का घटाटोप होता है । उसमें 
बहुधा न तो कोई क्रम होता हे न व्यवस्था । आदिम कहानियों 
की भाँति हम लोग उसमें भी यही सोचा करते हैं कि “तब फिर 
आगे क्या हुआ? । हम लोगों का आकर्षण नायक के प्रति नहीं, घट- 
नाओं के प्रति होता है और ये घटनाएँ अवश्य ही आश्वर्योत्पादक होती 
हैं, क्योंकि इसका कुछ ठिकाना नहीं कि बे क्या होंगी । चंद्रकांता- 
संतति में ही हम लोगों का आकर्षण इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, 
राजा गोपाल सिंह या माया रानी आदि पात्रों के चरित्रो में नहीं 
होता । हम तो यही देखने को उत्सुक रहते हैं. फि फिर माया रानी 
उस बंद कोठरी से केसे निकली, इंद्रजीत सिंह ने केसे तिरस्म में 
प्रवेश किया, .गोपाछ सिंह कूएँ में दफनाए जाकर भी केसे माया 
रानी को चकित करने के लिए जीवित निकल आए इत्यादि । बाबू 
देवकीनंदन खत्री की दिमागी टकसाल से निकले हुए वे पात्र सबे- 
शक्तिशाली हैं। वे दावे के साथ कह सकते हैं--'हम क्या नहीं 
कर सकते! । उनके लिए सब कुछ संभव है । ऐसे उपन्यासों में यह 
आवश्यक नहीं कि काये ओर स्थान में आधार-आधेय का संबंध हो । 
क्रिया-ऋलापों में छेखक अपनी विस्मयक्रारिणी घटनाओं वाली,रुचि की 
निरंतर ही स्वच्छंरतापूवेंक तुष्टि करता हे । यही उनको उनका सरळ 
आकर्षण प्रदान करता है। एक से बचकर दूसरी घटना में उलझ 
जाना ही उनका कार्य-कलाप हे । 
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इस शुद्ध आकर्षेण को आधुनिक लेखक नहीं पा सकते । यह वस्तु: 
विन्यास के अभाव और अनियंत्रित, अव्यवस्थित, स्वच्छंदता पर 
निर्भर रहता हे । घस्तु-विन्यास और चरित्र-विकास के अधिकाधिक 
अन्यान्याश्रित होने के कारण यह्‌ विशेषता तिरोहित हो गई । परंतु 
इससे मिलता-जुलता एक प्रकार का उपन्यास ओर होता है जितकी 
सीमाएँ अधिक नियंत्रित होती हैं ओर जिसमें अधिक कुशलता कीं 
अपेक्षा होती है । इसको अगरेजी में रोमांस कहते हैं। इसका भो 
उद्देश्य कुतूहल-जागर्ति ही हे । कुतूहल की मात्रा घटनाओं का 
निश्चित क्रस स्थापित करके बहुत बढ़ाई जा सकती हे । पाठक सोचने 
लगता है कि देखो अब कया होता हे । घटनाओं की माला अथवा 
अबळी में यदि पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया जाय तो लेखक पाठकों 
में आशा, निराशा, भय, आशंका आदि की तीत्रतर भावनाएँ उद्नुद्ध 
कर सकता है । साथ ही आनंद को बनाए रखने के लिए ऐसा आभास 
देता है कि उनकी पुनः शांति हो जाती हे । ऐसे उपन्यासों का अंत 
सुखद होना चाहिए । 

अतएव घटना-प्रधान उपन्यासों में ओजस्विनी एवं वीरता 
घटनाओं द्वारा प्राप्त सहज प्रसन्नता ही हमारे आकर्षेण का कारण होती” 
है। ऐसा क्यों होता हे, क्यों लोग 'चंद्रकांता की कपोल-कल्पिता 
कथाओं के पढ़ने में नहाना-खाना भूळ जाते हैं, यह प्रश्‍न मनो वैज्ञानिकों 
का हे, परंतु इसमें संदेह नहीं कि ऐसा होता अवश्य है । ऐसे उपः 
न्यासों में एक साधारण सी घटना के अप्रत्याशित परिणाम फलते चळे 
जाते हें । एक जटिल सघन दुरूह जाळ सा बुन जाता हे जो अंत में 
अलौकिक ढंग से स्पष्ट किया जाता है । क्रिया-व्यापार, उसका जटिळ 
विकास या वृद्धि तथा उसके स्पष्टीकरण में ही हमारी वृत्ति छीन रहती 
हे और यही हमारे मनोरंजन का कारण होता हे । उसमें चरित्र भी 
होते हैं और घटनाएँ भी । परंतु घटनाएँ ही मुख्य बस्तु होती हैं ॥ 
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“पात्रों का स्वरूप एवं चरित्र प्रासंगिक ओर कथावस्तु का सहायक होता 
है । पात्रों का चरित्र वैसा ही और उतना ही होता है जितना घटनाएँ 
'अपेक्षा रखती हैं । 
ऐसी कहानियों में साधारण सभ्य जीबन से भिन्नता होती हे । 
-यह्‌ भिन्नता उनके स्वरूप ओर प्रकृति के ही फळ-स्वरूप है । जीवन 
की दैनिक नीरस घटनाओं की सीमा से निकल भागना ही इन लेखकों 
की प्रवृत्ति होती हे । परंतु यह निकल भागना सुरक्षित होना चाहिए । 
ज्ञायक को विपत्तियों, दुघेटनाओं आदि के आधत में पड़कर भी अक्षत, 
सुरक्षित रूप से वापस आ जाना चाहिए । नायक की सुख-समृद्धि की 
आसि के लिए कुछ गोण पात्र काळ-कवलित हो जाते हैं, दुर्जन मार 
डाले जाते हैं और यदि ऐसा करने से कार्यसिद्धि होती हो तो कुछ 
सज्जनों का भी वलिदान कर दिया जाता है । अर्थात्‌ कथा-वस्तु का 
डतार-चढ़ाव हम लोगों की इच्छा के अनुसार होता है, तर्कबुद्धि के 
अबुसार नहीँ । आपदाओं ओर संकटों के रहते हुए भी सुरक्षित रहने, 
आकाश-पाताळ एक करके, यथासंभव नियमों का उल'घन करके भी, 
उनके परिणामों से बच जाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा को वह ओर 
भी अधिक शक्ति के साथ प्रकट करता है । वह जीवन का चित्र नहीं, 
इच्छाओं का काल्पनिक मूतेविधान होता हे । ऐसे उपन्यासों का तब 
सक साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं होता जब तक घे किसी हद तक 
'चरित्रधान भी न हों। ऐसे उपन्यासों की हिंदी में भरमार है । 
'ट्रकाता , भूतनाथ, “जासूस' ऐसे तिलस्मी, ऐयारी और जासूसी 
उपन्यास इसी कोटि में आएँगे । 
जिस प्रकार घटना-प्रधान उपन्यासो का सारा आकर्षेण विभिन्न 
रोमांचकारी घटनाओं पर निर्भर रहता हे और उसमें का विशेष 
स्थान नहीं होता, उसी प्रकार चरित्र-प्रधान उपन्यासों सें संपूर्ण आक- 
थण भाँति भाँति के चरित्रों, उनके पारस्परिक व्यवहार ओर प्रति- 
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क्रियाओं द्वारा होता है। इनका कोई निश्चित कार्यक्रम अथवा पूर्वेनिधी- 
रित अंत नहीं होता, जिंसकी ओर उपन्यास की 
चरित्र-प्रधान उपन्यास अन्य वस्तुएँ द्रुतगति से जाती जान पड़ें। यह गति 
हीनता ही इस प्रकार के उपन्यासों की विशेषता 
है । श्रीजेनेंद्रकुमार का “सुनीता उपन्यास इस प्रकार के उपन्यालों का 
अच्छा उदाहरण है । “हुनीता' पढ़ते चळे जाइए, पता न चलेगा कि 
कहानी फिस ओर जा रही है, इसका कहाँ ओर केसे अंत होगा । 
चरित्र-प्रधान उपन्यासों के चरित्र कथा-वस्तु का ही एक भाग नहीं 
होते, उनकी पृथक्‌ सत्ता होती है ओर घुटनाएँ उनके अधीन होती हैं । 
“हुनीता? के श्रीकांत, हरिप्रसन्न तथा सुनीता अपना अपना अलग 
अस्तित्व रखते हैं । वे परिस्थितियों या घटनाओं के दास नहीं वरन्‌ 
परिस्थितियाँ या घटनाएँ स्वयं उनके इशारे पर नाचती हें । ये चरित्र 
प्रायः आदि से अंत तक एकरस रहते हैं । आरंभ से ही इनमें एक 
पूणेता तथा अपरिवतेनशीळता रहती हे । “सुनीता? के आरंभिक पूष्ठों 
में ही हमें इसके प्रधान पात्रों का जो परिचय मिलता है उसमें अंत 
तक हमें उलट-फेर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । यही इन 
पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता है । वे एक सुपरिचित भूर॒श्य के समान 
होते हैं, जो कभी कभी छाया-प्रकाश के विशेष प्रभाव द्वारा परिवर्तित 
सा होकर अथवा किसी दूसरे कोण से देखने पर हमें आश्चर्यान्वित 
कर देता हे । पात्रों के गुण-दोष आदि उनमें आरंभ से ही रहते हैं, बे 
नहीं बदलते । केवल बदलता है तद्विषयक हमारा ज्ञान । 
कुछ लोग इस अपरिवतेनशीछता को दाष मानते हैं, उनका कहना 
है कि पात्रों को जीवन के अधिक अनुरूप होना चाहिए । घूमते रहकर 
उन्हें अपने सभी अंगों का प्रदर्शन करना चाहिए, स्थिर रहकर केवल 
एक का नहीं । संभव है कि यह वास्तविकता के विरुद्ध हो, परंतु फिर 
| लन ऐसे चरित्र होते हैं । चरित्र-प्रधान उपन्यासों में वे अनेक की संख्या 
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में मिळेंगे । तो क्या जितने इस प्रकार के महान उपन्यासकार हुए हैं | 

उनकी वे गलतियाँ हैं ? नहीं, यह समझना अधिक उचित ओर संगत | 

हे कि उनकी इस गतिहीनता में भी एक नियस है । चरित्र गतिहीनन ,, 

हों, इसका इसके सिवा कोई कारण नहीं कि आजकल समालोचना की | 

प्रवृत्ति इस ओर नहीं है । बिना अपरिवर्तनशीळता के लेखक रीति-नीति,। ! 

रहन-सहन ओर चरित्रों की इतनी विभिन्नता इतनी स्पष्टता से हमें 

नहीं दिखला सकता हे | इस प्रकार खीमाबद्ध रूप से स्थिर होना, 

प्रत्येक पात्र की निरंतर पूर्णता ही हे, जिससे विभिन्नता का संकेत हमें 

मिळता है ओर उसे स्वतः सिद्ध बनाता हे । जीती जागती वस्तुओं के 

एक समूह में स्पष्ट अंतर ' देखने के लिए हमें उनकी गति रोकनी ही 
पड़ेगी । जब तक हम उन्हें देखते रहते हैं तब तक उन्हें बदलना नहीं 
चाहिए, नहीं तो हम भेद नहीं कर सकेंगे । अथवा दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि चरित्रों की भिन्नता का भाव, अधिक से अधिक प्रभाव 
के साथ उत्पन्न करने के लिए, पात्रों को गतिहीन बनाना ही पड़ता है। . 
चरित्र-प्रधान उपन्यास की घटनाएँ या स्थितियाँ विशिष्ट होती हैं 

ओर उनका समावेश पात्र-विषयक हसारे ज्ञान की वृद्धि के ही लिए 
किया जाता हे | जब तक ऐसा होता रहता है तब तक कोई भी 
संभाव्य घटना घटित हो सकती हे । कार्य-कछाप किसी आंतरिक 
बिकास अथवा पात्रों के आंतरिक परिवतेन द्वारा उत्पन्न नहीं होता, 
ओर न कथा-चस्तु का ही काम पात्रों का विकास चित्रित करना होता 
है । गतिहीन होने के कारण वे विकसित हो ही नहीं सकते । कथा- | 
बस्तु का काम केबल पात्रों की, आरंभ से ही उपस्थित भिन्न भिन्न विशेष- 
ताओं को सामने लाकर रख देना तथा उन्हें नई नई स्थितियों में | 
रखकर ओर उनके पारस्परिक संबंध में परिवर्तन करके उनका एक . 7 
जाति अथवा वगेगत व्यवहार दिखलाना होता हे । उम्रजी के उपन्यासो | 
में ये गुण पूर्णे रूप से पाए जाते हैं । “दिल्ली का दलाळ', “बुधुआ की | 
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| बेटी”, 'शराबी' या सरकार तुम्हारी आखों में? इन सभी उपन्यासो के 
| प्रायः प्रधान पात्र अपरिवर्तैनशील, जातिगत अथवा वगेगत पात्र हैं । 
| * परिस्थिति के द्वारा उनके चरित्र में परिवर्तेन बहुत कम लक्षित दोता है । 
| आदि से अंत तक हम उन्हें एक सा पाते हैं। यदि उनके विषय में कोई 
| नवीन बात मालूम होती है तो बह ऐसी नहीं जो उनके चरित्र के भीतर 
| पहले से वतमान न रही हो, केवळ उनके प्रदशन का समय नहीं आया 
था । इस तरह हम देखते हैं कि चरित्रो को पूर्ण रूप से अनावृत करने 
के लिए नई नई स्थितियों की आवश्यकता होती दै । इस प्रकार की 
स्थितियाँ उतनी ही अधिक होंगी जितनी लेखक में सजेन करने की 
शक्ति होगी । इनमें वैचित्र्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि 
वह क्रथा-वस्तु द्वारा परिमित न हो । आवश्यकतानुसार आविभोव या 
| निर्माण करने की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए । अतएव यह आवश्यक 
.. है कि ऐसे उपन्यासों की कथा-वस्तु अपेक्षाकृत शिथिल हो । चरित्र प्रधान 
है। उपन्यासों की कोटि में हमारे यहाँ श्रीजेनेंद्रकुमार, उम्र, ऋषभचरण 
जैन, चतुरसेन शास्ती आदि की कृतियाँ आती हैं । 
नाटकीय उपन्यास उपन्यास-बाझाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग 
हे । कुछ विद्वानों का तो कहना है कि इन्हीं उपन्यासों में कला की 
पूर्णता दिखाई देती है । इनमें कथावस्तु ओर चरित्र 
नाटकीय उपन्यास का भेद नहीं रह जाता । दोनों का अन्योन्याश्रित 
संबंध होता है । दोनों एक दूसरे में अभेद्य रूप से 
| मिळे रहते हैं । पात्रों की मनोवृत्ति और क्रियाशीलता ही, भविष्य का 
कार्य-कछाप निश्चित करती हैं और क्रिया-कलाप उत्तरोत्तर, अधिकाधिक 
। पात्रों में परिवर्तन किया करता है । इस प्रकार सब कुछ एक निश्चित 
|. ध्येय की ओर चला जाता है। 
इन उपन्यासों में कथावस्तु का कोई बाहरी ढाँचा नहीं होता जिसमें 
पात्र उठाकर रख दिए गए हों, जैसा घटना-प्रधान उपन्यासों में होता 
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है । इनमें घटनाओं ओर चरित्रों का उचित पारस्परिक संबंध नितांत 
आवश्यक है । यदि हम इस प्रकार के उपन्यासों को देखें तो ज्ञात होगा 
कि घटना अथवा स्थिति में परिवतेन होने से पात्रों में भी परिवर्तेन हो 
जाता हे ओर प्रत्येक परिवर्तेत--नाटकीय अथवा मनोवैज्ञानिक, बाह्य 
अथवा आंतर--अंगतः दोनों के द्वारा उत्पन्न होता अथवा अपना निश्चित 
रूप प्राप्त करता हे । पात्रों के कुछ गुण उनमें आरंभ से ही उपस्थित 
रहते हें ओर ये गुण अथवा विशेषताएँ अपरिवर्तनशीर होती हैं, परंतु 
चरित्र-प्रधान उपन्यास के पात्रों की तरह नहीं । चरित्र-प्रधान उपन्यास 
के पात्रों के गुण स्थिर रहते हैं, बढ़ते-घटते नहीं । जिस प्रकार का व्यवहार 
वे उपन्यास के आरंभ में करते थे, ठीक वेसा ही अंत में भी करते हैं । 
परंतु नाटकीय उपन्यास के पात्रों में विकास होता रहता हे, वे गतिशील 
होते हैं | उनके गुण बदलते नहीं आधार रूप से बे हो रहते हैं, परंलु 
वे विकसित होते रहते हैं । उनकी यह विकासोन्मुख एकरसता ही, एक 
आवश्यक नियम की भाँति, घटनाचक्र आरंभ कर देती है, और इन्हीं 
घटनाओं द्वारा वे अपने को स्पष्ट करते हैं । पात्र घटनाओं को प्रभावित 
करता, कठिनाइयाँ उत्पन्न करता ओर बाद को भिन्न परिस्थितियों में 
उन्हें सुलझा भी देता है । एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्रि पात्रों 
ओर घटनाओं में कार्य-कारण-संबंध होता है । इस दृष्टि से बे उपन्यास 
घटना ओर चरितरःप्रधान दोनों से भिन्न होते हैं । उनमें घटनाओं और 
पात्रों में भेद होता है परंतु इनमें नहीं । हम कह सकते हैं कि सब कुछ 
चरित्र ही चरित्र होता है और साथ ही साथ सब कुछ घटना-विस्वार, 
काय-कछाप भी होता हे । 

घटना-परिवतेन के फळ-स्वरूप चरित्र-परिबतेन होते हुए भी नाट- 
कीय उपन्यासों की कथा-वस्तु का उपयुक्त और सत्य होना अत्यंत 
आवश्यक है । इसका कारण यह है कि उसमें दो प्रकार की सत्यता 
होती है--आंतरिक और बाह्य । आंतरिक सत्यता तो यह्‌ है कि उसीः 
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के द्वारा चरित्रों का विकास, अनुसंधान ओर स्पष्टीकरण किया जाता हैँ 
और बाह्य यह कि वह घटना-क्रम का स्वाभाविक एवं उचित विकास 
है । इन दोनों प्रकार के सत्यो की.यहाँ अभेद्य अन्विति हो जाती है 1 
अतएव इन उपन्यासों की कथा-वस्तु एक साथ ही तर्कसंगत भी होती 
है ओर अयल्लक्षत अथवा स्व॒तःप्रवर्तित भी । इसी को हम इस प्रकार 
भी कह सकते हैं. कि कथा-वस्तु आवश्यक मी होती है और स्वच्छंद 
अथवा स्वतंत्र भी । पात्रों में कुछ बात अपरिवतेनशीछ सी रहती है, 
जो उनका पारस्परिक अथवा घटनाओं के प्रति प्रत्युत्तर निश्चित करती. 
है । यह उनकी तके-संगति है । इसके विपरीत चरित्रों में विकास होता 
रहता है, और यह विकास नई संभावनाएँ उत्पन्न करता है, जिससे' 
अप्रत्याशित परिणाम निकलते हैं । यह उनकी स्वच्छंदता है। दोनों 
( आवश्यकंता ओर स्वच्छंद्ता ) की महत्ता नाटकीय कथा-वस्तु व्हे 
लिए समान है | घटनाओं का पथ लेखक ही निर्धारित करेगा, परंतु: 
उनका संवालन, रूप-प्रदान जीवन के नियमों द्वारा ही होगा। यदि 
किसी घटना का विस्तार तके के ही आधार पर किया जायगा तो पात्रों: 
के सत्य होते हुए भी, परिणाम यंत्रवत्‌ होगा । ऐसी कृतियों में जीवन' 
की गति, अनुरूपता, सजीवता न आ सकेगी । परंतु स्वतंत्रता पर भी 
आवश्यकता से अधिक जोर देने से वही अयथाथता उत्पन्न हो जायगी। 

हम कह सकते हैं कि नाटकीय उपन्यास समय-सापेक्ष होते हैं 
और चरित्र-प्रधान देश अथवा स्थान-सापेक्ष । नाटकीय उपन्यासो में. 
पात्रों के उद्घाटन के लिए समय की आवश्यकता होती है। समय की 
गति के साथ ही घटनाओं और चरित्रों में विकास होता है। पात्र 
जैसे आरंभ में थे वैसे ही अंत में नहीं रह जाते । यदि हम ऐसे उउ- 
न्यासों को आरंभ में पढें ओर फिर अंत में--बीच का भाग छोड़ दें--- 
तो हमको जान पड़ेगा कि बीच में |जीवन-गति परिवर्तित करनेवाली' 
अनेक महत्त्ववूण घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनका जानना हमारे छिए 
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आवश्यक है । परंतु चरित्र-प्रधान उपन्यासों सें यह बात नहीं होती । 
बन? के रमानाथ को जब हम उपन्यास के अंत में देखते हैं तो बिळ- 
झुल ही वह एक दूसरा रमानाथ सा मालूम होता है । उसके चरित्र 
के इस विकास या परिवर्तन को समझाने के लिए हमें बीच की जीवन- 
'घटनाओं को जानने की आवश्यकता होती है । परंतु “सुनीता? के हरि- 
प्रसन्नया श्रीकांत का जो परिचय हमें आदि में मिलता हे, अंत में भी 
हम उन्हें उसी परिचय की दृष्टि से देखते हैं । हमें उनमें बहुत थोड़ा 
परिवतेन मिळता है । इस प्रकार चरित्र-प्रधान उपन्यासों में एक पात्र 
जैसा आदि में था वेसा अंत में भी रहेगा । वह वेसा ही व्यवहार 
करेगा, चाहे जितना समय बीच में बीत गया हो। समय रुका सा 
बहता है, केवळ स्थान-परिवतेन होता है । 
इसी समय-सापेक्षता के कारण नाटकीय उपन्यासों का अंत असा- 
धारण रीति से महत्त्वपूर्ण होता है । चरित्र-प्रधान उपन्यासो की तरह वह 
सूत्र-संकलन सात्र नहीं होता । बह केवळ घटनाओं का ही नहीं चरित्र 
चित्रण का भी अंत होता है। 'रंगभूमि? में विनय और सोफिया की 
आत्यु इन दोनों के चरित्र पर अंतिम प्रकाश डाळ इनका चित्र तो परा 
'कर ही देती है परंतु साथ साथ घटनाओं का,भी अंत हो जाता हे | 
अतएव घटना-चक्र को आरंभ करनेवाली समस्या की पूर्ति ही नाटकीय 
उपन्याप्तों का अंत हे । बह विशेष कार्य या तो सम-भूमि पर आकर 
अथवा आगे न बद्‌ सकनेवाले परिणाम पर पहुँचकर पूणे हो जाता है। 
एर्यंबसायी एकत्व या मृत्यु ही दो अंत हैं जिनकी ओर नाटकीय उप- 
न्याल अग्रसर होते हैं । पर्यवसान का एकत्व प्रायः विवाह के अनुकूल 
स्थिति के रूप में छाया जाता हे । नाटकीय उपन्यासों का यह अंत 
चित्रकार के अंतिम स्पशे के समान होता है जिससे मूर्तियाँ पूण और 
<पष्ट हो जाती हैं । 
पहले यह कहा जा चुका है कि नारकीय उपन्यास बड़े ही प्रगति- 
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शीळ होते हैं । यह प्रगति अधिकांश में घटनास्थल की संकीणेता के 
कारण होती है । घटनास्थळ की यह संकीर्णता इन उपन्यासों की एक 
बड़ी विशेषता है । सारा कार्ये-कलाप एक निश्चित छोटी सी परिधि के 
भीतर घिरा रहता है । चरित्र-प्रधान उपन्यास अपने स्थिर पात्रों को 
निरंतर बदलते हुए स्थानों में, सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न रूपों को 
दिखाते हुए, ळे जाता हे । नाटकीय उपन्यास स्थान को न बदलते हुए 
मानव-अनुभूतियों की संपूर्ण श्रेणी हमें पात्रो में ही दिखा देता है । वहाँ 


चरित्र अपरिवर्तनशील रहते हैं ओर स्थान बदला करता है, यहाँ घटना- 


स्थळ अपरिवतेनशील होता है ओर पात्र पारस्परिक घात-प्रतिघात द्वारा [ 
बदला करते हैं । “गोदान? में होरी के चरित्र का उत्थान-पतन प्रायः 
उसके गाँव की सीमा के अंदर ही लेखक हमें दिखा देता है । इस तरह 
हम देखते हैं कि चरित्र-प्रधान उपन्यास जीवन की रीतियों का चित्र 
होता है और नाटकीय उपन्यास अनुभव की रीतियों की प्रतिमूर्ति । 

हिंदी में नाटकीय ढंग के उपन्यासों का प्रणयन प्रेमचंदजी के द्वारा 
ही आरंभ हो गया । उनकी आरंभिक कृतियों में तो हमें कुछ चरित्र- 
प्रधानता लक्षित होती है परंतु बाद में घटनाओं ओर चरित्रों का उचित 
सामंजस्य रहने लगा । गबन, गोदान, रंगभूमि आदि उपन्यासों में हम 
देखते हैं कि चरित्र घटनाओं की सृष्टि करते हैं और फिर उन घटनाओं 
या नवीन परिस्थितियों द्वारा ही उनके चरित्र में भी परिवतेन हो जाता 
हे । इस तरह बड़े ही मनोवज्ञातिक ढंग पर घटनाओं और चरित्र 
का घात-प्रतिघात चला चलता हे और कथा के अंत में हम देखते हैं कि 
घटनाओं के अंत के साथ साथ चरित्र-चित्रण भी अपनी पूणता पर 
पहुँच जाता हे । प्रेमचंदजी के अतिरिक्त उनके ढर के अन्य कई लेखकों 
ने भी कला के इस आग्रह को पूरी तरह समझा है । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान और 
नाटकीय उपन्यासों का यह वर्गीकरण कागज पर सेद्धांतिक रूप में 
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जितना सरळ जान पड़ता है उतना वास्तव में नहीं है । कुछ उपन्यासों 
2०9५ 

में इन सभी वर्गों के कुछ सिद्धांत इस तरह मिले रहते हैं. कि उन 


९ ~ 


एक कह सकते हैं न दूसरा । उनमें घटनाएँ पयाप्त रहती हैं, उनका ” * 
तारतम्य भी रहता है और उलझन की आनंदमय सिद्धि की भी चटा 
की जाती हे। साथ ही साथ उसके सफलतम चरित्र मुख्य घटनाक्रम 
से स्वतंत्र होते हैं ओर घटनाओं के प्रति उनका उत्तर जातिगत या 
चगंगत होता है। ऐली अवस्था में उन्हें किसी विशेष बग के अंदर 
रखने में सावधानी की अपेक्षा होती हे 
यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासों में भी घटना, चरित्र अथवा दोनों 
का समन्वय करनेवाले नाटकीय ढंग का ही समावेश होता है, परंतु 
फिर भी इनका एक अलग विभाग मानने का कारण 
ऐतिहासिक यह है कि इनकी एक ऐसी विशेषता होती हे जो 
उपन्यास अन्य उपन्यासों में नहीं होती ओर साथ ही इनकी ,. 
उत्तमता का मापदंड भी भिन्न होता हे। इन उप | 
न्यासो की ऐसी भेदक विशेषता है उनका देश-काल चित्रण | यों तो 
देश-काळ-चित्रण का प्रयोग सभी उपन्यासो में क्रिया जाता हे, परंतु 
उसका स्थान गोण रहता है ओर उपन्यास की समीक्षा करने में अन्य 
तत्त्वों की अपेक्षा इस पर कम भ्यान दिया जाता है । परंतु ऐतिहासिक 
उपन्यासों में देश काल का यह्‌ चित्रण ही उनका प्राण है । यही उनको 
विभिन्नता प्रदान करके उनकी एक प्रथक्‌ कोटि स्थापित कर देता है । 
बिना इसके ऐतिहासिक उपन्यासों की ऐतिहासिकता का कोई अर्थ 
नहीं । इन उपन्यासों का आझषेण ओर साहित्यिक मूल्य बहुत कुछ | 
` उनके द्वारा किए गए भूभाग और काल विशेष के जीबन, रीतिनीति, | 
“रहन-सहन आदि के वर्णन पर निर्भर रहता हे । और उनकी उत्तमता 
यहाँ पर बणनों की यथाथता, तद्रपता और शक्ति पर निर्भर रहती है । ` 


ऐतिहासिक उपन्यासों का उद्देश्य कथा-वस्तु और चरित्रों का 
0 0-0. Gurukul Kangri Collection, हाह war. 
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किसी विशेष काळ के जीवन के साथ समन्वय करना होता है । इन 
ऐतिहासिक उपन्यासों में भी हमें दो प्रकार मिलेंगे । एक तो वे जिनमें 
देश ओर समय के लाथ पात्र भी मुख्यतः ऐतिहासिक होते हैं। 
शुद्ध ऐतिहोसिक उपन्यास कहे जा सकते हैं। और दूसरे वे जिनमें 
देश-काल तो अवश्य ऐतिहासिक होता है परंतु उसके पात्र समयानुरूप 
होते हुए भी काल्पनिक होते हैं । इनको हम “ऐतिहासिक प्रेमाख्यानक 
उपन्यास? कह सकते हैं। ये अधिकतर ऐतिहासिक चौखटे में जड़े 
प्रेम-चित्र होते हैं । श्रीब्रंदावनलाल वमा का 'गढ्कुंडार' पहले प्रकार 
का है और उन्हीं का “बिराटा की पद्मिनी' उपन्यास दूसरे प्रकार का। 
धाढ्कुंडार! का कथानक, पात्र ओर देश-काल सभी ऐतिहासिक हैं परंतु 
“विराटा की पद्मिनी” में देश-काल या वातावरण ऐतिहासिक होते हुए 
भी पात्र तथा घटनाएँ कल्पित हैं । 

चाहे जिस प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास हो, उसका प्रभाव 
ओर आकर्षण सदैव अंशतः उसके द्वारा किये गये अतीत काळ 
के जीवन के निमेळ और सजीव चित्रण पर ही निभर रहेगा, क्योंकि एक 
प्रकार से यही उनझे अस्तित्व का औचित्य है ऐतिहासिक उपन्यासकार 
का कार्य हे कि वह इतिहासज्ञों ओर पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वार एकत्र किए 
गए नीरस तथ्यों पर अपनी उत्पादक कल्पना-शक्ति का प्रयोग करे । 
नहीं नहीं, उसे चाहिए कि वह इन भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त बिखरी 
हुईं सामग्री के ढेर से एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करे जिसमें कछा-कृति की 
पूर्णता. और एकता हो । सभ्यता के ,किसी युग को, नीरस तथ्यों ओर 
पांडित्य का प्रदशन किए बिना, वास्तविक चित्रोपम सजीवता देने की 
शक्ति का ही साधारण पाठक ऐतिहासिक उपन्याख-लेखकों में आदर 
करते हैं । उसके पुरातत्व-ज्ञान शोर पांडित्य का भी आदर इस उपन्यास 
में हो सकता है जिसमें एक ऐसे अतीत युग का वर्णन हो जिसका 
ज्ञान साधारण पाट्को को बहुत कम है । राखाळ बालू के 'करुणा' ओर. 
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«शाक! ऐसे ही उपन्यास हैं । परंतु ऐसा उपन्यास कभी सर्वेप्रिय नहीं 
हो सकता । 

यह तो स्पष्ट ही हो गया कि ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना- 
शक्ति की पूर्ण आवश्यकता होती है । कल्पना के बिना वह कोरा इति- 
हास हो जायगा, उपन्यास नहीं । कल्पना ओर इतिहास का सामंजस्य 
इन उपन्याप्तों के छिए नितांत आवश्यक हे । इनकी समीक्षा में हमें 
इसका भी ध्यान रखना होता है । ऐतिहासिक उपन्यासकार को इस 
बात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपन्यास में इतिहास 
अथवा काल-विरुद्ध बातें न आ जाय । इस तथ्य की उपेक्षा करने के 
कारण ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के 'तारा? आदि ऐतिहासिक 
उपन्यासों का कोई मूल्य नहीं रह गया है । उपन्यासकार अपनी कल्पना 
का उपयोग कर सकता दे, परंतु इतिहास-सिद्ध तथ्यों की सत्यता का 
ध्यान रखते हुए । यदि कोई ऐतिहासिक चरित्र इतिहास द्वारा दुष्ट 
ओर नीच सिद्ध हो चुका है तो उसका सञ्जनोचित रूप चित्रित करना 
इतिहास-विरुद्ध होगा ओर बह उपन्यास अच्छा न कहा जायगा। कल्पना 
. का उचित प्रयोग वह इस प्रकार कर सकता है कि पात्र के गुण-दोष 
को विकसित करनेवाली अथवा उनका स्पष्टीकरण करनेवाली नवीन 


घटनाओं की योजना करे, ऐसी घटनाएँ चाहे ऐतिहासिक न भी : 


हों । यदि कोई वास्तविक इतिहास-प्रसिद्ध घटना उपन्यास के वृत्त में 
आती है तो उसके वर्णेन में उसे सत्यता, ऐतिहासिक सत्यता का ही 
आधार लेना चाहिए । र 

इससे भी अधिक आवश्यक कदाचित यह बात होती है कि वह 
उस काल के आचार, प्रकृति, स्वभाव, परिस्थिति आदि का यथार्थ 
चित्रण करे | यदि कोई उपन्यासकार अकबर और जहाँगीर को कोट 
पतलून पहनाकर चित्रित करे तो उसके घोर अज्ञान का भंडाफोड़ तो 


होगा ही साथ ही उपन्यास का सारा गोख भी लुप्त हो जायगा । 
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अतएव सफलता प्राप्त करने के लिए लेखक को तत्कालीन परिस्थिति का 
पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए । यहाँ पर पुरातत्त्व-विभाग की उपयोगिता 
ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए आवश्यक हो जाती है। किसी दूसरे 
काल के वाताबरण में अन्य काळ के पात्रों का समावेश भद्दा होया । 
यदि मुगलकाल में मिलों की हड़ताल का चित्रण होने लगे तो ऐसे 
ऐतिहासिक उपन्यासों का न होना ही अच्छा है। ऐखे उपन्यासों में 
परिस्थितियों ओर पात्रों का सामंजस्य न होने के कारण हमारा विश्वास 
कभी टिक न सकेगा । 
हिंदी-साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों की बड़ी कमी है । वुंदावन- 
लाळ वर्सा को छोड़कर इस क्षेत्र में किसी ने हाथ नहीं लगाया है । 
किशोरीलाल गोस्वामी तथा 'निराळा' आदि ने साहस भी किया तो वे 
सफळ न हो सके। हिंदी में बाबू राखाळदास वंद्यो पाध्याय के "करुणा? 
ओर “शशांक? जैसे उपन्यास न जाने कब आएँगे ! 
विद्‌” रूप में आदर्श और यथार्थं पर विवाद बहुत दिनों से चल 
रहा हे और संभवतः चला करेगा, क्योंकि साहित्य-कषेत्र में भी कुछ 
लोगों को सदेव अपना नया उँट छोड़ने की सनक 
आदर्श सी रहती हे ओर पुरानी दबी दबाई बातों को भो 
तथा यथार्थवाद नए ढंग से नया रूप देकर, जनता के सामने लाने 
में ही वे अपना महत्त्व समझते हैं। आदशे और 
यथार्थं में आज जो विषमता दिखाई पड़ रही हे वह वास्तत्र में किसी 
एक अंग को ही नोचकर दोड्नेवालों के कारण, अन्यथा ये दोनों ही 
तत्त्व काव्य की आत्मा के साथ लिपटे हुए हैं, वेसे ही जैसे मानव- 
जीवन में बुद्धि और इदय, विचार ओर कल्पना, हास ओर रुदन । 
इस एकांगदर्शी यथार्थवाद की आइ में हिंदी-संसार के कुछ उठते हुए 
प्राणों ने भी 'सिहर?, “कंपन? तथा रोमांच उठा देनेवाले कुत्सित उप- 
न्यास और कहानियों की रचनाएँ आरंभ कर दी हैं ओर इस दृष्टिभेद 
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के आधार पर ही कथा-वाडयय का बर्गीकरण सो किया जाने लगा हे। 
अतएव इस प्रश्न पर यहाँ कुछ विचार कर लेना अघुचित त्त होगा । 

परिभाषण द्वारा किसी साहित्यिक तथ्य को समझने का प्रयास 
प्रायः निष्फळ ही रहा है तो भी यथार्थता की, वास्तविकता की अनेक 
विद्वानों ने अनेक प्रकार से, यल्लपूवेक, श्रससाध्य परिभाषा की हैं । 
एक सहृदय के अनुसार “यथार्थता कुछ नहीं, केवळ कथा-बस्तु का 
सत्यपूर्ण वर्णन है? । यह परिभाषा बहुत व्यापक है ओर व्यापक 
वरिभाषाओं की भाँति पूणे संतोषप्रद भी नहीं । तत्काळ ही यह प्रश्‍न 
उठता है कि इस 'सत्यपूर्ण वणेन? का क्या तात्पर्य है ९ कोन कोन सी 
बातें उसके लिए आवश्यक हैं ? परंतु कोई उत्तर नहीं । इस प्रकार इस 
परिभाषा को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पुनः यथार्थवादी 
इमरसन की भाँति कहता है कि “मुझे महान, दूरस्थ ओर काल्पनिक 
नहीं चाहिए. .....में साधारण का आलिंगन करता हूँ, में सुपरिचित ओर 
निम्न के चरणों में बैठता हूँ” । ठीक, परंतु इस दृष्टि से तो बनेस्‌ ओर 
ब्स्वर्थे जैसे कवि तथा प्रेमचंद जेसे उपन्यासकार भी यथार्थवादी 
कहे जायेंगे । “साधारण का आलिंगन', “सुपरिचित ओर निम्न का 
बर्णन? इतने उत्साह से किसी ने नहीं किया जितने से बनेस्‌, वडेखर्थे 
ओर प्रेमचंद ने; परंतु यहाँ यथार्थवादी आपत्ति कर उठता है. कि उनका 
उद्देश्य तुच्छ, निम्न ओर साधारण को महत्ता ओर अद्भुतता का 
उत्कर्ष प्रदान करना था । परंतु उच्चकोटि का यथार्थवादी भी थोड़ा बहुत 
इस ब्दोश्य से अवश्य सहानुभूति रखता है, क्योंकि यह तो उसका 
सदेव से ही प्रिय तर्क रहा है कि तुच्छ ओर निम्न में भी वास्तबिक 
मूल्य होता हे । साथ ही कट्टर से कट्टर यथार्थवादी भी कदाचित यह 
न कहेगा कि उपयुक्त तीनों साहित्यकारो ने नीति-प्रदशेन. के लिए, उप- 
देश देने के लिए बण्ये बस्तु को झूठा रंग दे दिया; अथ ` उसकी 
स्वाभाविक सरलता ओर सत्यता पर आघात किया है | 
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इसका अर्थे केवळ इतना ही है कि यद्यपि साधारणतया यथार्थता 
एक ओर रोमांस और दूसरी ओर आदश के विरुद्ध समझी जाती हे 
तथापि निश्चित आर स्पष्ट रूप से उसका इनसे भेद नहीं किया जा 
सकता । यथाथता के उच्चतम रूप में आदर्श का कुछ न कुछ पुट अवश्य 
रहता ह आर उसको रोमांस की अनेक साहित्यिक रीतियों का प्रयोग 
करना पड़ता है । हम किसी भी उच्चकोटि के उपन्यास को रोमांटिक, 
यथाथवादी अथञ्रा आदर्शवादी नहीं कह सकते । उसमें इन सबकी 
विशेषताएं .थोड़ी बहुत अवश्य रहती हें । प्रश्‍न केवळ परिणाम का 
रहता है अतएव देखना यह चाहिए कि यथार्धवादी किन तथ्यों पर 
जोर देते हैं । 

बिश्वविख्यात फ्रांसीसी उपन्यासकार जोला ने यथार्थता की परि- 
भाषा कल्पना का निषेध और आदरशे का बहिष्कार कहकर की थी । 
उसका तात्पय उन सब बातों को दूर रखने और उन सबको छोड़ देने 
से था जिनका सुदृढ़ आधार वास्तविक जीवन में न हो और जो विळ- 
क्षण, अतथ्य, अस्पष्ट अथवा उपदेशात्मक हों । उसका कहना हे कि 
यथाथवाढी साहित्य में तत्काळीन जीवन का चित्रण होता है। इस 
तरह यथाथता का आधार वास्तविक अनुभव में होता है और उसी के 
द्वारा धह नियंत्रित होती हे यथार्थवादी उपन्यासकार मनुष्यों का 
अंकन करते समय “क्रिया-व्यापार के नियमों पर विश्वास करता है, 
चरित्र सूत्रों पर नहीं” । उसकी चित्तवृत्ति “विउलेषात्मक होती है 
काव्यमय, भावतामय नहीं?” । वह “मनुष्यों का चित्रण ठीक वैसा ही 
करता है जैसे वे हैं” । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जोला कथाजगत्‌ से 
रोमांस, कहपना, प्रच्छन्न आध्यात्मिक सत्य, मानव-चरित्र एवं मानव 
जीवन की व्याख्या, सब कुछ निकाछ बाहर करना चाहता हे । यदि 
एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं कि जोला के लिए निजी व्यक्तिगत 
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यथार्थवाद के इसी रूप ने यथार्थवादियों ओर आदशेवादियों के 
बीच अनंत विवाद उत्पन्न कर दिए हैं जो कभी कलात्मक ओर कभी 
नैतिक रृष्टियों से किए जाते हैं । हावेल्स का कहना है कि इश्वर- 
सृष्ट कोई भी वस्तु हेय नहीं है । जिस प्रकार वैज्ञानिक भौतिक संसार 
के किसी भी तथ्य को अपनी खोज के गौरव से वंचित नहीं 
रख सकता उसी प्रकार यथार्थवादी भी मानव-जीवन की इस या उस 
बस्तु को ध्यान न देने योग्य नहीं कह सकता । इसी प्रकार की साहि- 
त्यिक दृष्टि उस कथा-वाड्य़य के निमाण के लिए उत्तरदायी है जो नीरस, 
तुच्छ, मलिन, साधारण ओर निकृष्ट होता है; और जिसके अस्तित्व का 
बहाना केवळ यह है कि उसकी प्रतिमूर्ति हमारे नीरस, शुद्र, तुच्छ, 
मलिन दैनिक जीवन में है । यह बिछक्कल ही संकौणे यथार्थेवादियों की 
दृष्टि हे । इन रुचिश्रष्ट असर्याद यथार्थवादियों को कुत्सित जीवन के 
अंग-प्रत्यंग के वर्णन, उसकी विवृति तथा उसके व्योरेवार चित्रण में ही 
अधिक आनंद आता है । हमारी अनुभूतियों में सभी प्रकार ओर सभी 
मात्राओ के कढा-मुल्य हैं । यथार्थवादी ओर आदर्शवादी दोनों ही उनमें 
से अपनी रुचि के अनुकूल «बातें पसंद कर सकते हैं । परंतु यथाथे- 
बादी खोज-ढुँदकर अन्य सबको अपेक्षा साधारण क्षुद्र को ही पसंद 
करता है । उसके लिए केवळ यही वास्तविक है । यदि यथार्थवादी के 
लिए छायाओं और आदर्शो का अस्तित्व नहीं है, यदि उसको सचमुच 
अपनी व्यक्तिगत वास्तविक अनुभूति की संकीण सीमा में घिरे रहने में 
ही आनंद आता है, तो कोई कारण नहीं कि उसे उस छोटे साहित्यिक 
कूप में निर्विघ्न सुखवेपूक न रहने दिया जाय। बस, केळ इतनी प्रार्थेना 
उनसे कर देनी चाहिए कि वे अपने इस अंधकूप को ही “संसार कहने 
का दावा न किया कर। ह 

यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्यिक अभिव्यंजना-प्रणाळी पर 
यथार्थैवाद का प्रभाव बहुत पड़ा है ओर उससे लाभ भी हुआ दै। 
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यथार्थवादी लेखक विशिष्ट ओर सूक्ष्म को मूल्य प्रदान कर सत्य का 
आस उत्पन्न करने पर जोर देता है । अत्यंत व्यंजक ब्यौरों को पसंद 
करने में वह जिस ध्यान और सावधानी का परिचय देता है उसका 
प्रभाव संपूर्ण साहित्य पर पड़ा है। यथार्थवादी रीतियों का अनुसरण 
करने के कारण, नितांत काल्पनिक होने पर भी, अन्य प्रकार के उप- 
न्या्षकारों की रचनाओं में एक प्रकार की मूतेता तथा वास्तविकता आ 
जाती हे । प्रतिदिन के संसार को, साधारण और अधःस्थ के निवास- 
स्थान को, साहित्य का क्षेत्र बनाकर यथार्थवाद्‌ ने कथा-वाइन्रय का 
बड़ा उपकार क्रिया है। लेकिन अपने अप्राकृतिक, निकृष्ट रूप में यथार्थ- 
आदियों ने क्षुद्र ओर निम्न के प्रति अपनी रुचि कदाचित इसी लिए 
दिखाई है कि वह क्षुद्र ओर निम्न है, साहित्य-क्षेत्र के प्रसार के विचार 
से नहीं। परन्तु यह स्पष्ट है कि निम्न और क्षूद्र में खयं कोई साहित्यिक 
मूल्य.नहीं होता और बिना व्याख्या की सहायता के बह प्रदान 
भी नहीं किया जा सकता । हम तो समझते हैं कि जोला के अर्थ में 
शुद्ध यथार्थवाद कथा-वाडय़य में असंभव है । क्योंकि वह व्याख्या को 
या वैयक्तिक दृष्टि को नहीं मानता । हमारे अनुभव के लोक-सामान्य 
तत्त्व हमारी ज्ञानराशि की वृद्धि करते हैं । यदि उनमें उस व्यक्तिगत 
तत्त्व का मेळ न हो, तो वे हमारे साहित्य की वृद्धि कभी नहीं कर 
सकते । व्याख्या करना लेखक का कत्तव्य है । वह व्याख्या करने के 
लिए बाध्य है, अन्यथा साहित्य फोटो-चित्र के समान प्राणहीन, आत्म- 
हीन रह जायगा । वह व्याख्या से बच सकता ही नहीं । क्योंकि अनु- 
भव को साहित्यिक व्यंजना प्रदान करके चिरस्थायी वह इसी लिए तो 
बनाना चाहता है कि उस अनुभव का उसके लिए कुछ अथे है, तात्पय है। 

सच बात तो यह है कि यथार्थेवादियों में, खिद्धात-रुपसे भी और 
उपवहार में भी, बड़ा मतभेद है । यदि हम अच्छी तरह देखें तो हमें 


दो प्रकार के यथाथेबादी मिळेंगे। एक तो पहले प्रकार के संकीणे, रुचि- 
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भ्रष्ट या मिथ्या यथार्थवादी ओर दूसरे वे जिनका क्षेत्र उतना संकीण 
और एकांगी नहीं होता । वे यथार्थता से अर्थ समझते हँ--यथातथ्य 
चित्रण, अपनी ओर से व्याख्या, व्यक्तिगत दृष्टि आदि का समावेश न 
करना तथा पात्रों का स्वयं अपनी व्याख्या आर व्यंजना करना । 
“रसाद्‌? जी जैसे कलाकार इसी कोटि में आते हैं । ये लोग अपनी 
कला-कृतियों से अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक दूर रखने का 
प्रयत्न करते हैं । इनकी अपनी नेतिक भावनाएँ तथा अनुभूतियाँ घट- 
नाओं तथा पात्रों का संचालन नहीं करतीं । इसी लिए इनकी कृतियाँ 
जीवन का पूर्ण प्रतिबिंब होती हैं, जिनमें छाया और प्रकाश दोनों का 
थातथ्य समावेश होता है । उनमें न तो उच्चादर्शा के स्वप्न मिलते हैं 
ओर न जीवन के दलित:गलित पक्ष का नग्न उद्घाटन । अपनी समस्त 
सबळताओं-दुवेलताओं के साथ जीवन की वास्तविक झाँकी दिखाकर 
अलग हो जाना ही ये अपना कतेव्य समझते हैं । वास्तव में यदि यथार्थे 
बाद का कोई अर्थ हो सकता हे तो यही । 
प्रश्न उठता है कि क्या साहित्य-कला का चरम ध्येय यथातथ्य 
चित्रण ही है ? इसके आगे उसका कोई उद्देश्य शेष नहीं रह जाता? 
हमारी समझ में ऐसा समझना कला को परिमित करना हे । कळा का 
उद्देश्य इससे कहीं उच्चतर है । मानव केवळ जीना नहीं चाहता, वह 
अच्छी तरह जीना चाहता है । यथाथवाद्‌ केवळ जीवन के चित्र देता 
हे । उसे किस प्रकार सुंदर, महत्‌ और उपयोगी बनाया जाय इससे 
यथार्थेवाद का कोई वास्ता नहीं । आदर्शवाद कला की इसी चरम सिद्धि 
का एक साधन है । प्रतिभावान कलाकार का लक्ष्य सदैव मानव के 
मानसिक ओर नेतिक विकास की ओर होता हे ओर इस उद्देश्य की 


पूर्ति के लिए वह आदशे मानवों की उद्भानना करता हे जो हमारे | 


जीवन-पथ के प्रदशेक होते हैं । इन सरल, सुंदर ओर उच्च आदर्शा पर 


विश्वास रखकर ही मनुष्य-जाति सुख-शांति का उपभोग कर सकती हे, 
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पशु से देवता बन सकती है । वे आदर्श चिरंतन अनुभूतियों की अमर 
प्र 2? ve (५ ही 
तिभाएँ हैं ये तार्किक सत्य नहीं, अनुभूत सत्य हैं । अपने अनुभवों 
का प्रचुर वेभव देकर ही तो मानव ने राम और कृष्ण की मूर्तियाँ 
च हें ०५ ~ (७ और 
तैयार की हैं जो युग युग से हमारे हृदय में शक्ति, स्फूर्ति और जीवन 
का संचार करती आ रही हैं । 
१०० में 

आदशे की इस प्राण-प्रतिष्ठा में ध्यान यह रखना चाहिए'कि कला 
बिलकुल अपार्थिव होकर न रह जाय । देवताओं की सृष्टि की जा 
सकती है किंतु उनमें प्राण नहीं डाला जा सकता । जब उपन्यास 
केवळ आदशे मूर्तियों के चित्रण एवं धार्मिक अथवा नेतिक सिद्धांतों 
के प्रतिपादन का माध्यम मात्र रह जाता है तो हमारा विश्वास उस पर 
से उठ जाता है । हमारे विश्वास की श्रद्धांजलि पाने के लिए कलाकार 

CS ~ ~ ° ७ 

को यथार्थे को ही आधार बनाना पड़ेगा जिसे हम प्रेमचंदजी के शब्दों 
में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहेंगे । जिस तरह जीवन के ताने-बाने में 

५२ QC Ns he है में 
यथार्थ ओर आदशे दोनों का ही योग हे उसी तरह उपन्यास में भी 
इनका विधान होना चाहिए । 
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कथा-कहानी की प्रवृत्ति और भारतीय परंपरा 

जिज्ञासा और उत्नुकता मानव-स्वभाव की बड़ी तीव्र वृत्तिया हैं । 
( इन्हीं वृत्तियो में कथा-कहानी का रहस्य निहित हे । नानी की 'राजा- 
| चाळी? कहानी सुनने की बाल-उत्कंठा से आरंभ 
उपन्यासों की होकर जीवन की ओर भी गूढ़ कहानियाँ सुनने 
मूलयत्ति की उत्सुकता मानव-जीवन के साथ लगी चलती 
है। इस ओत्सुक्य-तृप्ति के लिए ही कथा-साहित्य 
का जन्म हुआ। कथाःकहानी की यह प्रवृत्ति ओर रुचि संभवतः 
मानव-जीवन की सबसे बड़ी रुचि ओर प्रवृत्ति हे । संसार में जिस 
समय ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित हुई तभी से किसी न किसी रूप में 
यह प्रवृत्ति ओर रुचि चलती आ रही हे । संसार के साहित्य पर केवळ 
एक दृष्टि डालने से हमें इसका प्रमाण मिल जायगा । यूनान में 'इलिएड' 
ओर 'ओडेसी!, फ्रांस में '्रवेडसे', जर्मनी में 'मिनेसिंगरस के गाने 
तथा इँगलेंड की ऐतिहासिक दंतकथाएँ ( क्रोनिकिल्स ) ओर गीत 
( बेलेडस ) इनके आधार थे । इसी प्रकार भारतवषे में वेदों तक में 
कथाएँ पाई जाती हैं । पुराणों में कथाएँ भरी पड़ी हें । महाभारत 
कथाओं का भांडार है । कथा-कहानी के प्रति यह सहज अभिरुचि ही 

आज दिन उपन्यास ओर छोटी कहानी के रूप में विकसित हुई है । 
भारतीय उपन्यासों के अंकुर हमें भारत की प्राचीनतम भारती में 
ही मिळते हैं। भारत की तो बात ही क्या, पाश्चात्य उपन्यासो का 
मूलखोत भी हमारी अमरवाणी में ही रक्षित है । 
संस्कृत में कथा- भारतवषे कथा-कहातियों में भी विश्व का पथ- 
कहानियों का प्रदशेक रहा है । इसे आज मैकडानल जैसे विद्वान्‌ 
प्राचीनतम रूप भी बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं। 
मानवता के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से ही कथा- 
छहानियों का आरम्भ हो जाता हे । उनमें हमें कहानी के प्रायः सारे 
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तत्त्व मिल जाते हैं । उनमें बातीलाप है, चरित्र है, कथा-वस्तु है, भूमि 
है । शुनःशेप की कथा, सरमा -संवाद, यम-यमी-संवाद, पुरूरबा-उवेशी- 
संवाद आदि इसके उदाहरण हें । इन संबादों को ही नाटकीय कथो- 
पकथन का भी मूळ माना जाता हे । 

इससे आगे बढ़कर ब्राह्मण-ग्रंथों में भी कहानियाँ मिलती हैं। 
ऐतरेय ओर शतपथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । सत्यवादी महाराज 


' हरिञ्चंद्र की कथा का मूळ भी ये ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं । उपनिषदों में भी 


बहुत से वर्णेन कथाओं के रूप में मिळते हैं ; उदाहरणार्थं याज्ञवल्क्य , 
मैत्रेयी ओर नचिकेता की कथाएँ । 

वेदों, ब्राह्मण-ग्रंथों और उपनिषदों में कथा-वाड्यय का बीज मात्र ' 
मिलता है । उनके अनंतर कथा-कहानी के नए-नए रूप हमारे सामने 
आने लगे । शिक्षा ओर संस्कृति के विकास के 
वीर-गाथाएँ साथ ही साथ आये ऋषियों ने कथाकहानी की 
इस प्राचीनतम प्रवृत्ति को अनेक धाराओं में प्रवाहित 

किया । परंतु इस युग में सभी कहानियों के मूळ में किसी न किसी 
रूप में दो ही भावों की प्रधानता रहती थी-एक वीर-पूजा की भावना 
और दूसरी भारतीय हृदय में चिरसंचित धमे-भावना । यह वीर-पूजा 
की भावना ही ऐतिहासिक वीर-गाथाओं की जननी है, जिसका भारतीय 
वाडब्य में बाहुल्य है । महाभारत और रामायण ऐसे ही मंथ हैं ।. 
वास्तव में हमारे संस्क्रत-काव्य का मूळख्रोत महाभारत ओर रामायण 
ही हें और इस दृष्टि से कथा-वाडम्रय का वास्तविक रूप इन्हीं महान 
ग्रंथों से आरंभ होता है । ये वीर-गाथाएँ' डस युग के उपन्यास के रूप 


में ही हैं । इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त हमारे पुराण तो कथा-कहानियों 


के एक अनंत सागर ही हैं । 
पुराणों की ही छत्रछाया में कथा-कहानी का एक दूसरा रूप, दूसरी 
ही दिशा में, अपने संदू प्राफबेफ'शेशकेळतवरक्वा.। इन कहानियों की 
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रूपाकृति एवं उद्देश्य पौराणिक कथाओं से नितांत भिन्न थे । पाराणिक 
कथाओं में इतिहास और गाथा की ही प्रधानता 

उपदेशात्मक है। वे वास्तव में वीर-पूजा की भावना से ही 
दानियाँ प्रेरित हैं। उनमें मानव-व्यापार-वणन ही प्रधान है । 

देब ओर दानबों का भी समावेश हे, परंतु उस समय 

तो वे मानव के अभिन्न सहचर थे । मानव-हृदय के सहज भय की 


भावना ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में ही अच्छी ओर बुरी शक्तियों की 


कल्पना कर ली थी । पूजा से प्रसन्न होकर ही इंद्र वृष्टि करता था । 
उसके अप्रसन्न होने पर प्रलय-घटाएँ भी घिर आती थीं । परंतु समाज 
के अधिक व्यवस्थित हो जाने पर व्यक्ति और समाज के सदाचार के 
लिए नीति-कथाओं की उद्डावना की गई । ये नीति-कथाएँ भाव-चित्रण 
के प्रयास हें । इनमें मानव-व्यापारों से आगे बढ़कर पशु-पक्षी आदि 
की कहानियों के द्वारा भी किसी नेतिक तथ्य या सिद्धांत को हृदयंगम 
कराने का प्रयत्न किया गया है । पंचतंत्र, हितोपदेश, वैताल-पंचबिंशति, 
सिंहासन-दरात्रिंशिका, कथा -सरित्सागर, झुक-सप्तति तथा पेशाची प्राक्त 
की ब्रहत्कथा या 'बडुकहा? ऐसी ही रचनाएं हैं । 

इन रचनाओं को हम तीन कोटियों में विभाजित कर सकते हैं । 
पहली कोतुक-कथाएँ, दूसरी स्पष्ट-नीति-कथाएँ और तीसरी गाथाएँ । 
पहले प्रकार की कोतुक-कथाओं में अद्भुत कहानियों की लड़ी सी गुथी 
रहती है जिनमें एक से एक बढ़कर कारनामे दिखाए जाते हैं । देव, दानव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी उस महानाटक.के सभी अभिनेता होते हैं और सब 
एक ही बोली का व्यवहार करते हैं । ऐसी जन-प्रिय कथाओं के गर्भ 
में भी कोई न कोई उपदेश निहित रहता है । वैताल-पंचविंशति, सिंहा- 
सन-द्वात्रिशिका और शुक-सप्तति ऐसी ही कथाओं के नमूने हैं । 

दूसरे प्रकार की कहानियों में उच्च नीति के आदर्शों का संग्रह-सा 


है । पझु-पक्षियों की कहानी के द्वारा किसी न. किसी नैतिक तथ्य को ' 
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हृदयंगम कराना ही इन कहानियों का उद्देश्य है । वास्तव में उपदेश 
देने का यह व्य॑ग्य-चित्रण बड़ा सुंदर आयोजन है । पंचतंत्र और उसका 
संक्षिप्त रूप हितोपदेश इसी कोटि में आते हैं । कहानी का तीसरा रूप 
वह है जहाँ महान आत्माओं के एक या दो या अनेक जन्मों की शुभ 
कृतियों का वणन है । यह वर्णन बहुत ही रमणीय हुआ है. ओर वीर- 
पूजा के साथ-साथ मानत-मन-रंजन भी हो जाता हे | इस कोटि में 
जेन-गाथाएँ ओर जातक-कथाए. आती हैं । 
कहानी की उपयुक्त परंपरा ने ही पाश्चात्य और भारतीय कथा- 
साहित्य को जन्म दिया, इसे आज बड़े-बड़े विद्वान भी स्वीकार करते 
हें । 'अलिफ लेला? की प्रेरणा भारत से ही मिली हे । सिंधबाद नाम 
ही स्वयं “हिंद? का हे । 'अलिफ लेला? के आधार पर ही योरप में उस 
प्रकार की रचनाएं हुई थीं । इसाप? की कहानियाँ तो हितोपदेश का 
रूपांतर मात्र माळूम पड़ती हैं । हिंदी-उपन्यासों के बाळ-काळ में तोताः 
मेता, वेताळ-पचीसी, लिंहासन-बृत्तीसी आदि कहानियाँ कुछ इन 
संस्कृत-कहानियों के अनुवाद मात्र हें ओर कुछ पूण रूप से इन्हीं पर 


` अवलंबित । परंतु इन प्राचीन कहानियों में उपन्यासों का बीज सात्र 


मिलता है; उनका मूल सिद्धांत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपदेश करना 
हे जिसके लिए वे कथा की ओर ध्यान न देकर प्रायः उक्ति-वेचित्र्य 
या घटना-वैचिञ्य की ओर ही ध्यान देती हैं ओर प्राकृतिक-अप्राकृतिक 
किसी भी प्रकार का रूप ग्रहण कर लेती हैं । उनमें मनुष्य के प्रति 
मनुष्य की संवेदना ओर उत्कंठा जागरित करने का प्रयास नहीं है । 
इसके उपरांत कथा-कहानी का निखरा हुआ रूप हमें संस्कृत की 
साहित्यिक आख्यायिकाओं में मिळता है । ये कथात्मक गद्य-प्रबंध या 
गद्यकाव्य के रूप में ही मिलती हैं तथपि ये आज$ल के उपन्यासों के 
बहुत निकट हैं। इनका उद्देश्य न तो इतिहास-वणेन ही हे ओर 
ज उपदेशारम ऋपही०। ०५किसी-०श्षबांतछ०ढदे शव स्तर. प्रेरित न होने के 
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कारण ये शुद्ध काव्य की कोटि में आती हैं । काव्य की दृष्टि से रामा- 
यण और महाभारत ही उच्चकोटि के हैं; परंतु ये जातीय महाकाव्य हैं । 
इन साहिलिक आख्यायिकाओं में दंडीकृत'दशकुमार- 

साहित्यिक चरित” सुबंधुकृत “वःसवदत्ता' और बाण भर्रकृत 

. आख्यायिका, 'कादंबरी? मुख्य हैं । ये सभी प्रेमाख्यानक काव्य हैं 
जिन्हें हम “रोमांस? कह सकते हैं । यद्यपि इन ग्रंथों 

की रचना-प्रणाली अत्यंत अलंकृत और रसात्मक हे और ये उपन्यासों 
की अपेक्षा काव्य के ही अधिक निकट हैं, परंतु उस युग सें उपन्यासो . 
के लिए यही ढाँचा स्वीकृत हुआ । काव्य तथा साहित्य का रूप ओर 
आदश तो समय «के साथ बदलते रहते हैं इसलिए हमें केवळ उसके 
प्राणतत्त और प्रवृत्तियों पर ही ध्यान रखना चाहिए । इस दृष्टि से 
उपन्यासों ओर इन साहित्यिक आख्यायिकाओं की प्रेरक शक्ति एक ही 
ठहरती है । दोनों की आत्मा एक ही हे केवल समय ने दोनों में रूप- 
भेद कर दिया है । बहुत से लोगों का ग्रह कहना भ्रामक है कि उप- 
न्यास योरप की देन हे । उपन्यासों का आधुनिक ढाँचा अवश्य 
पश्चिम से आया है, परंतु अपने भारतीय रूप में हमारे यहाँ उपन्यास 
पहले से ही वतेमान थे । कादंबरी का वस्तुविन्यास, घटनाओं का 
तारतम्य, भावमग्न करनेवाली परिस्थितियों एवं संवादों की योजना, 
प्रकृति-निरीक्षण, कल्पना की रमणीयता, आदश एवं यथार्थ का समन्वय 
आदि आज भी लोगों के अध्ययन, मनन एवं अनुकरण के विषय बन 
सकते हैं । भारतीय दृष्टि रस को प्रधानता देती रही है अतएव वस्तु और 
नेता का विधान भी उसी दृष्टि से होता रहा है । अच्छा होता कि इस 
वैचिऽ्य-प्रदशेन एवं तथ्यवाद के जमाने में भी हम अपनी परंपरा का ध्यान 
रखकर ही नवीन प्रयोग करते। हिंदी-उपन्यासों का आरंभकाल बहुत 
कुछ अपनी पुरानी परंपरा ही छेकर चला था किंतु बाद में एक 


बिलकुल ही नवीन ढाँचा स्वीकृत किया गया जो संपूर्ण रूप से अभारतीय है। 
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यहाँ तक तो संस्कृत-साहित्य में कथा-कहानियों की प्रवृत्ति और 
उनकी परंपरा पर विचार हुआ । अपश्रंश-काछ तथा हिंदी के पद्यकाछ 
में इस प्रवृत्ति पर विचार करने के पहले हमें गद्य और पद्य का विचार 
कर लेना आवश्यक है । प्रथम प्रकरण में हम इस पर थोड़ा विवेचन 
कर आए हैं। साधारणतः लोग उपन्यास और गद्य का अविच्छिन्न 
संबंध समझते हैं । इस दृष्टि से पद्यबद्ध सभी कहानियाँ काव्य याः . 
कविता की कोटि में आ जाती हैं । इस मापदंड के अनुसार कादंबरी 
आदि दो तीन इने-गिने ग्रंथ ही कहानी-वाछाय में बच रहते हें । 
परंतु बात यह नहीं है । हस्तलिखित पुस्तकों की असुविधा ओर कमी 
के कारण उस समय की प्रायः सभी रचनाएँ इस दृष्टि से की जाती थीं 
कि वे लोगों की स्मृति में जीवित रह सकें। पद्य में कंठस्थ करने की 
सुविधा होती है इसी से सभी विषयों के ग्रंथ पद्य में ही रचे गए। 
दशन, धर्म, नीति, ज्योतिष और वैद्यक तक के ग्रंथ छंदों में ही बाँधे 
गए । अपभ्रंश और हिंदी में भी यही बात रही । इसी लिए कथा-. 
कहानी, इतिहास, काव्य आदि सभी पद्य में ही मिलते हैं । अतः कथा- 
कहानी की प्रबृत्ति का विवेचन करते हुए हमें इन पद्य-बद्ध कहानियों 
की उपेक्षा न करनी चाहिए । यदि संस्कृत-साहित्य में भी गद्य की वे 
ही सुविधाएँ होतीं जो आज हैं, तो संभवतः हमारा उपन्यास-वाड्यय 
आज अधिक भरापूरा होता । अपभ्रंश-काळ की वे वीर-कथाएं जो मुक्तकों 
के रूप में मिलती हैं संभवतः आज ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में 
हमारे सामने आतीं । इसी तरह हिंदी के बीरगाथा-काल ने हमें कितने 
ही ऐतिहासिक रोमांघ दिए होते । इसलिए हमें कविता और कहानी 
में, गद्य और पद्य में, भेद करना चाहिए ; पद्य ओर कहानी में नहीं । 
जहाँ कहानी-तत्त्व की अपेक्षा कविता-तत्त्व अधिक है, कहानी 
काव्य का आधार मात्र हे, वह कविता हे । जहाँ कविता का तत्त्व 
गौण है और कहानी की प्रधानता है उसे हम कबिता न कहकर छंदो- 
बद्ध होने पर भी कहिएमीप्याडाछा कें।व्हीनएेंश्रि।4:०- 
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अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी का समय बहुत थोड़े दिनों रहा । 
इसमें भविसयत्त-कहा' ही ऐसी रचना हे जिसकी गणना कथा- 
कहानियों में की जा सकती है। उस समय 
अपभ्रंश-काळ अधिकतर राजकवियों द्वारा वीर-मुक्तको या झंगारी 
मुक्तकों की प्रधानता रही । वीर-मुक्तको में कथा- 
_ कहानी के बीज मिलते हैं । झुंज ओर मृणालवती की कथा पर बहुत 
सुंदर उपन्यास लिखा जा सकता था। श्री कम्हेयालाल माणिकलाळ मुंशी 
ने पृथ्वीवल्लम' लिखकर इसे सिद्ध भी कर दिया हे । 
हिंदी भाषा के शेशव काल में देश के प्राणों में उथल-पुथल मचा 
-हुआ था । एक ओर गृह-कछह की आग जळ रही थी ओर दूसरी आंर 
विदेशियों का नृशंस तांडव । अधिकार, लालसा ओर मिथ्या मानापमान 
के पीछे उस समय के राजपुंगव मृगमरीचिका के चक्कर में दौड रहे थे । 
छोटी छोटी बातों पर तलवारें खिंच जाती थीं, आन के पीछे जान की 
परवाह नहीं रहती थी । सुंदर कुमारियों के सभी चाहुक थे, ओर प्रायः 
यह प्रेम ही रोद्र रूप धारण कर लेता था। भारत-लक्ष्मी की दुदेशा के 
-मूळ में एक कुमारी ही बताइ जाती है । इस तरह वह युग एक प्रकार 
-से कथा-कहानियों का ही था--कल्पित नहीं, जीती-जागती कहानियों 


का । समस्त उत्तर भारत को भूमि राजपुरुषों की इन कीर्ति-कद्दानियों . 


से छावित थी । आल्हा और ऊदळ की कहानी, पृथ्वीराज ओर संयो- 
"गिता की कहानी आज भी अनेक रूप धारण कर हिंदू-पररों में प्रचलित हे। 
बचपन में सुनी गई 'सुरजन-बिरजन” की कहानी हमें इन राजपूत-कहा- 
नियों का स्मरण कराती है । उस काळ के चारण-कवियों ने अनेक प्रब॑ध- 
काठ्यों की रचना की जिन्हें “रासो” नाम दिया गया है । “रासो” शब्द की 
च्युत्पत्ति कोई चाहे किसी तरह से बताए, परंतु हम तो इसे “राजयश” का 
ही रूपांतर मानते हैं। इन रासो ग्रंथों में इतिहास तथा कल्पना का विचित्र 
मिश्रण है । पुस्तक का मूल उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं की 
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कीर्ति-कहानियों का वर्णन ही है । इन गाथाओं में हमें कहानियाँ प्रचुर 
मात्रा में मिळती हैं । अतः जैला ऊपर कह चुके हैं यदि गद्य की 
सुविधा उस समय तक हो गइ होती तो इस काळ में सुंदर ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे गए होते । 
अपनी स्वतंत्रता को गृह-कलह की अग्नि में अस्म करके जब 
राजपूत-शौये शांत हो रहा और मुसलमानी राज्य पूर्णतया प्रतिष्टित 
हो गया तो कुछ सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानक 
अक्तिकाव्य में कथा काड्यों के द्वारा पराजित हिंदू हृदय का रंजन किया । 
हिंदुओं के ही घरों की कहानियाँ लेकर उसी ढंग 
पर इन सहृदय कवियों ने कुछ रचनाएँ कीं । परंतु उनका मूल उद्देश्य 
केवळ जनता का रंजन करना ही नहीं था बल्कि लौकिक प्रेम के द्वारा 
इश्वरःप्रेम की झलक दिखाना भी था । इनमें से कुतबनकृत “गावत , 
मंझनकृत 'मधुमालती' और जायसीकृत 'पद्मावत? उल्लेखनीय हें । 
ध्यान देकर देखने से आजकल के उपन्यासों को परंपरा इन प्रेमाख्यानक 
कवियों के पद्यों से ही आरंभ होती दिखाई देती हे । उन्हीं को इनका 
प्राचीनतम रूप समझना चाहिए । इन कथाओं की रूपरेखा प्रधानतया 
उपन्यासों जैसी है । यदि आध्यात्मिकता का पुट न होता तो इन्हें 
इम साफ-साफ 'रोमांस-काव्य' कह सकते । उस पुट के रहते हुए भी 
इनमें पूरी तरह रोमांस कविता की झलक है; ओर हिंदी के आरंभकाळ 
के कथा-वाडय़य पर, जो गद्य में लिखा गया था, उसका कम प्रभाव 
नहीं पड़ा । जीवन की मधुक्रतु में दो सुकुमार प्राणों का एक दूसरे से 


` श्यार, मिलन की आकुलता, प्रिय का प्रयत्न, प्रेम-पथ की बाधाएँ, उन 


पर विजय और फिर प्रिया से मिलन--यही रोमांस काव्य की रूपा- 
कृति है । हिंदी-उपन्यास के बाळ-काळ ने यही रूपरेखा अपनाई । 
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तृतीय प्रकरण 
हिंदी-उपन्यासों का आदिकाल था बालकाल 


पिछले प्रकरण का उद्देइय कथा-कहानियों के प्रति सवे-काळीन 
सहज अभिरुचि दिखाना मात्र था। इसी लिए उसमें इनकी रूप- 
रेखा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । नवीन रूपयोजना तो 
समय के साथ विकसित होती चलती हे, अतः वास्तव में हमें सानव- 
मन में निहित मूळ प्रवृत्ति का विचार करना था । पिछले प्रकरण से 
यह स्पष्ट हो गया कि भारत में कथा-कहानियाँ की प्रवृत्ति ओर उसकी 
ओर रुचि प्राचीनतम है । 

हिंदी-उपन्यासों का वास्तविक जन्म गद्य के साथ ही साथ हुआ । 
बल्कि यह कहना चाहिए कि उपन्यास से ही वास्तबिक गद्य की उत्पत्ति 
हुई । वास्तव में उपन्यासों के लिए पद्य की अपेक्षा गद्य अधिक 
बांछनीय है । उपन्यासों का बहुत कुछ आकषेण संवादों में, बातचीत 
के रंग-ढंग में होता है, ओर यह पद्य की अपेक्षा गद्य में अधिक 
सफलता से कराया जा सकता है । ऐसा माळूम पड़ता है कि हिंदी- 
उपन्यास-वाडय़य के लिए गद्य की ही प्रतीक्षा थी और गद्य का प्रचार 
होते ही यह अपने संपूर्ण प्राण-वेग से फूल-फळ उठा । आरंभ में. उप- 
न्यासकारों ने भारतीय परंपरा के पुराने ढाँचे को ही अपनाया । पुराने 
ढाँचे में काव्यत्व की मात्रा यथेष्ट रहती थी । परिच्छेदो के आरंभ में 
अच्छे अलंकृत रृश्य-वणन होते थे और पात्रों की बातचीत भी कहीं 
कहीं रसात्मक होती थी । भारतेंदु-काळ से लेकर प्रेमचंदजी के पहले 
तक हिंदी में भी उपन्यास इसी ढाँचे पर लिखे जाते रहे । पीछे नाटक 
ओर उपन्यास दोनों से काव्यत्व का अवयव बहुत कुछ निकालने की 
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प्रवृत्ति हुई ओर दृश्य-बर्णन, भावव्यंजना, अलंकारिक चमत्कार आदि 
हटाए जाने टगे । नए ढंग के ऐसे उपन्यास प्रेमचंदजी के समय से 
हिंदी में आंने'ळगे । इस तरह हम हिंदी-उपन्यासों को दो कालों में 
बाँट सकते हैं; एक तो पूर्वकाल या बालकाळ जो “रानी केतकी की 
कहानी? से लेकर प्रेमचंदजी के पहले तक चलता हे और दूसरा आधु: 
निक काड । पूर्वकाळ में भी दो अवस्थाएँ स्पष्ट लक्षित होती हैँ । प्रथम 
अवस्था या “भारतेंदु-काळ' में दो चार इने-गिने उपन्यास ही लिखे 
गए । परंतु द्वितीय अवस्था में, जिसका आरंभ बाबू देवकीनंदन खत्री 
से होता है, उपन्यासों का ढेर लग गया । इन उपन्यासों का अध्ययन 
करने से ऐसा पता चलता हे कि अपने बाळकाल में उपन्यास-वाड्यय 
अधिकतर राजा और रानी वाळे काल्पनिक चमत्कार में ही भूला रहा। 
परंतु आगे बढ्ने पर जब जीवन के घात-प्रतिघात से वह स्वप्न छिन्न 
भिन्न हो गया तब गतशैशव मानव ने जीवन का वास्तविक रूप देखा 
और उसे समझने का प्रयत्न किया । यद्यपि यौवन की मस्ती ने कुछ 
दिन तक उसे प्रेम के कल्पना-छोक में अटका रखा परंतु उसे समझने 
में देर न ळगी कि वह भी धोखे की टट्टी है । 
प्रस्तुत प्रकरण में हिंदी-उपन्यास के बालकाल की प्रगति का ही 
विवेचन किया जायगा । आरंभ में ही यह बता देना आवश्यक है कि 
हमारे आधुनिक हिंदी-साहित्य में उपन्यास नाम भी बँगला से आया 
और उपन्यास का अँगरेजी ढाँचा भी । अतएव हिंदी-उपन्यासों की 
प्रगति पर विचार करते समय अनूदित बँगला-उपन्यासों का भी उल्लेख 
करना आवश्यक हो जाता है । 
(-१ ) प्रथम अवस्था 
मौलिक उपन्यासकार 
हिंदी का पहला औपन्यासिक होने का श्रेय सैयद ईशा अझ खाँ. 
दो ही दियाठ्या बमा दै हारी ०,तकी की कदानौ' एक 
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छोटा सा उपन्यास है, यद्यपि लेखक ने स्वयं उसे कहानी घोषित कर 
दिया है । जिस समय 'कंपनी' के अधिकारी हिंदी 


के प्रचार का उद्योग करने में लगे थे उसी समय खा 
साहब ने कुतूहल-वश तथा अपनी विद्वत्ता ओर 
काव्य-कुशळता की झोंक में “रानी केतकी की कहानी की रचना कर 
डाळी । | संभवतः यह रचना संवत्‌ १८५६ ओर १८६५ के बीच की 
है । इस कहानी के लिखने का उद्देश्य तो यह था कि एक ऐसी रचना 
की जाय जिसमें “हिंदी छुट ओर किसी बोली की पुट न--मिले” ओर 
/हिंदबीपन भी न निकले ओर भाखापन भी न हो.।” इसी उद्देश्य से 
प्रेरित होकर खाँ साहब ने इस कहानी की रचना की ओर उसमें बे 
सफळ भी रहे । कहानी तो खाँ साहब की अपनी ही सूझ हे परंतु 
मजमून बही परंपरा से चला आता हुआ पुराना है । वही प्रेम की 
. लगन, हृदय की तड़प ओर पिया के पाने के करिश्मे। पद्मावत की 
भाँति ही “महादेव”, “मछंद्र' आदि की झोली की करामातें भी दिखाई 
गडे हैं। परंतु खाँ साहब के कहने का ढंग निराला है और उसमें थोड़ी 
देर के लिए मन अटका भी रहता हे। उपन्यास-कला की दृष्टि से 


सैयद्‌ इंशा अछा खाँ 


“रानी केतकी की कहानी? का अधिक मूल्य नहीं। हाँ, भाषा-विकास के 


अध्ययन में अवश्य उसका उपयोग है । 
“अपनी भाषा में अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर 
नायक-नायका वगैरे का हाळ ठेट से सिळसिलेवार ( यथाक्रम ) लिखा 
गया है--जेसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहू 
लाला श्रीनिवासदास कार का लड़का था । उसके मन में इस बात से यह 
रुचि हुई ओर उसका यह .परिणाम निकला--ऐसा 
सिळसिळा इसमें कुछ नहीं मालूम होता।...... अपनी भाषा में यह नइ 
चाळ की पुस्तक होगी ।” 'प्रीक्षा गुरू के निवेदन में लाला श्रीनिवास- 
दास ने यह उल्लेख (किया हे, ओर यहद सच भी है । वास्तव में कथा- 
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परंपरा में. युग-परिवतेन करनेवाले लाला श्रीनिवासदास ही हैं । प्रेम के 
परिचित दायरे के बाहर जीवन के अन्य पक्षों पर पहले पहल इन्हीं 
की दृष्टि गई । चिरपरिचित रति की रीतिबद्ध सरिता के तीक्रप्रवाह के 
पार भी कुछ है, उसकी ओर पहले पहल इन्होंने ही संकेत किया । 
कथावस्तु तथा वर्णन-प्रणाली दोनों ही की दृष्टि से 'परीक्षा-गुरु उस 
युग की प्रथम रचना है । 'भारतेंदु-काल' के इस प्रारंभिक 'परीक्षा-गुर्रु 
के ही निर्दिष्ट मार्गे का उपन्यास-वाङाय ने अनुसरण किया--यही 
इसकी गुरुता हे । 

इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ की कहानी हे जो चाटुकारों . 
की मिथ्या प्रशंसा से फूल फूलकर, बाहरी तड़क-भड़क और दिखाबे 
के चक्कर में पड़कर ऋण के गहरे जल में डूबने-उत्तराने लगता हे । 


_ एक उदार सज्जन मित्र के द्वारा किसी तरह इस लक्ष्मीमान का उद्धार 


होता है और यह विपत्ति-परीक्षा ही उसका प्रेकाश-दशेक गुरु होती 
है । वास्तव में यूह कथावस्तु एक छोटी कहानी के ही उपयुक्त है + 
इसमें जीवन के विविध अंगों, मानव-मन के नाना रागों और प्रवृत्तियों 
के प्रसार का अवकाश नहीं है । यह तो मानव-जीवन के एक पह 
की झलक सात्र है । विषय-गांभीयै के विचार से इसका अधिक महत्त्व 
नहीं । इमे उपदेश ही प्रबळ दिखलाई पड़ता है। कथावस्तु में कोई 
विशेष रंजन-शक्ति भी नहीं, जो पाठक के मन को अटकाए । बीच-बीच 
में लेखक के अध्ययन के फल-स्वरूप संस्कृत, फारसी, अँगरेजी आदि के 
रथों के नीतिपूणे उद्धरणों से जी ऊबने लगता है । यही कारण हे कि 
कहानी में प्रवाह बिलकुल नहीं है । इस पुस्तक के लिखने में लेखक को 
“महाभारतादि संस्कृत, गुलिस्ताँ वगेरे फारसी, स्पक्टेटर, ढाड बेकन, 
गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों ओर जीबोध आदि 
के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है ॥”& एक उपन्यास 
मात स्पा म याती 


४8 परीक्षा-गुर' की भूमिका | 
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लिखने के लिए इतने ग्रंथ आलोडित किए गए हैं, इसी से इसके गुणी 
का कुछ आभास मिल सकता है । 

लाला श्रीनिवासदास का सांसारिक अनुभव बहुत खरा था । मद्न- 
मोहन सेठ और उनके चाटुकार मित्रों के चरित्र-चित्रण में उन्हें पर्याप्त 
सफलता मिली है । त्रजकिशोर कां चरित्र भी बहुत उज्ज्वल है । व्यापार 
का अच्छा अनुभव होने के कारण व्यापार-संबंधी वणेनों में स्त्राभा- 
'बिकता है । यदि लाला श्रीनिवासदास के. मन में नीति के उपदेश की 
आवना का प्राबल्य न होता ओर अपने अध्ययन का उपयोग वे सीमा 
के भीतर ही करते तो यह एक उच्चकोटि का उपन्यास हुआ होता । 
तो भी सवेप्रथम उपन्यास होने के नाते यह पर्याप्त सफळ रहा । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा-गुरु का ढाँचा बँगला के 


रास्ते हिंदी में नहीं आया । बल्कि कह सकते हैं कि सीधे अँगरेजी . 


से आया। लेखक अँगरेजी का अच्छा जानकार था और उसने 
अँगरेज्ञी उपन्यासों को ध्यान में रखकर ही यह नई चाळ चलाई 
होगी । लाला श्रीनिवासदास व्यवहार में दक्ष और संसार का उँचा- 
नीचा समझनेवाले थे । अतः उनकी भाषा संयत और साफ-सुथरी तथा 
` बहुत कुछ सोद्देशय होती थी । 
लाला श्रीनिवासदास के समकालीन ही विजय राघवगढ़ के 
राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिंह थे । ठाकुर साहब का संस्छृत-साहित्य 
तथा अँगरेजी का अध्ययन अच्छा था । हिंदी के 
ठाकुर भी वे प्रेमप्रधान कवि तथा कल्पना एवं साधुयप्रधान 
जगमोइनसिंह गद्यढेखक थे । इनकी 'इयामास्वप्न? नामक रचना 
। “गद्य-प्रधान चार खंडों में एक कल्पनामात्र हे ।? 
यह उपन्यास की अपेक्षा काव्य के रमणीय दुकूलों के ही अधिक 
निकट है । “रात्रि के चार प्रहर होते हे--इस स्वप्न में भी चार प्रहर 
के चार स्वप्न हैं ।” इस कल्पना-चित्र के भीतर इयामा और श्यामसुंदर 
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की प्रेम कहानी के आधार पर ही इसे उपन्यास कहना उपयुक्त नहीं । 
जीवन की वास्तविकता से दूर श्यामा ओर श्यामसुंदर किसी अनजाने 
स्वप्नळोक के निवासी हें-जो उपन्यास की वास्तविक दुनिया से 
बहुत दूर है । 
फिर भी अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्रामीण जीवन का 
जैसा माधुयं ठाकुर साहब ने अपने शयामास्वप्न में व्यक्त किया 
उसकी सरसता निराली है । ठाकुर साहब ने मानव एबं प्रकृति 
के तादात्म्य की सुन्दर अभिव्यक्ति की । विन्ध्याटवी-प्रदेश में रहने के 
कारण उनके मन पर प्राकृतिक विभूतियों की अच्छी छाप पड़ी थी। 
ग्राम्यजीचन का भी उन्हें अच्छा परिचय था ओर उसमें उनका मन रमा 
भी था | संस्कृत-कवियों की शेळी पर देश की सुरम्य रूपरेखा के चित्रण 
का इनका प्रयास प्रथम कहा जा सकता है। इस तरह की सोंदयोनुभूति 
तथा प्यारी भाषा उस काळ के किसी लेखक में नहीं पाई जाती । 
“प्राचीन संस्कृत के कवियों की पुराने ढंग की प्यारी बोली में देश 
की दृझ्यावली को सामने रखने का मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही, 
साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव ओर विक्षेप को 
अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रझाप-शेली भी इन्होंने निकाली जिसमें 
रूप-विधान का वेलक्षण्य प्रधान था, न कि शब्द-विज्ञान का ।”% 
इसी समय पंडित अंबिकादत्त व्यास ने भी 'आइचये-वृत्तांत? 
लिखकर उपन्यास-लेखकों में अपना नाम दजे करा लिया ॥ वास्तव 
. में: इन चुटकुलों को तो उपन्यास कहना ही 
अंबिकादत्त व्यास अन्याय है। 'आइचयै-वृत्तांत भी एक मनगढ़ंत 
कथा है। इसमें अद्भत ओर अलौकिक की ओर ही 
अधिक ध्यान दिया गया है जैसा इसके नाम से ही प्रकट होता हे । 


क हिंदी-सहवियल्ाइतिद्वाह८ाएल भप. शक, एड ५६७ | 
ध्ऱु 


हि  - 
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।ऐसा किस्सा सुनाउँ कि सुननेवाले भी दंग रह जायँ? इसी भावना से 
प्रेरित होकर व्यासजी ने अपने इस भानमती के पिटारे की रचना की। 
साधारण कोटि के पाठकों का मन बहलाने के लिए यह अच्छी चीज 
है, परंतु इसका कोई साहित्यिक मूल्य नहीं । 
“सो अजान एक सुजान! तथा “नूतन ब्रह्मचारी' के कारण हम 
पंडित बालकृष्ण भट्ट को भी नहीं भूल सकते । इनके ये दोनों छोटे 
छोटे उपन्यास सोदेश्य हैं । इनमें उपदेश की मात्रा 
बालकृष्ण भट्ट ही अधिक है, कला बेचारी के लिए तो जगह ही 
१ नहीं । 'आइचये-बृत्तांत' आदि अद्भुत कथाओं से 
तो कुछ मन-बहलाव भी होता है पर भट्टजी के उपन्यासौं से 
वह भी नहीं । किसी नेतिक तथ्य का ग्रहण कराने के लिए एक 
कहानी की कल्पना कर ली और लिख डाछा। थोड़ा बहुत चरित्र- 
चित्रण का प्रयास अवश्य मिलता है, पर वह भी उपदेश के नीचे दब 
सा गया है । 'सो अजान एक सुज्ञान' को ही लीजिए । इसमें किसी 
सेठ हीराचंद के दो पुत्रों ने किस तरह दो-चार चाटुकार अजान' 
मित्रों के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गवाँ दिया और फिर 


किस तरह एक 'सुज्ञान! मित्र ने उनका उद्धार किया इसी का वणेन 


है । पुस्तक के अंत में भट्टजी ने अपना उद्देश्य स्पष्ट भी कर दिया 
हे--“अंत में हम अपने पढ्नेवालों को सूचित करते हैं कि आप 
लोगों में यदि कोई अबोध ओर अजान हो तो हमारे इस उपन्यास को 
पढ़कर, आशा करते हैं, सुजान बने ; इस किस्से के अजानों को सुजान 
करने को चंद्र था और आप लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा ४” 
पर भट्टजी महाराज को समझना चाहिए था कि सुजान बनने के लिए 


उपन्यास नहीं पढ़ा जाता । उसके लिए और ओर साधन हैं । यद्यपि 


- उपन्यास-वाड्यय में भट्टजी का कोई खान नहीं, पर हिंदी-गद्य के 


विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ है । 
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ह तो हुआ उपन्यासों के बालकाल का दुधसुँहा प्रयास, जिसे 
प्रथम अवस्था कहा गया है । इसमें अधिकतर लेखक भारतेंदु-मंडळ 
के ही थे । साहित्य के अन्य सभी अंगों पर भारतेंदुजी की दृष्टि पड़ी 
थी, परंतु न जाने क्यों हमारे इस इंदु? के प्रकाश से उपन्यास-वाझाय 
वंचित ही रहा । यही कारण है कि उस युग के अन्य नक्षत्र भी इस ओर 
अधिक प्रकाश विकीणे न कर समझे । वास्तव में उपन्यास नाम सार्थक | 
करनेवाली कोई उत्कृष्ट रचना उस समय न हो पाई। नाटकों ओर 
निवंधों को उस समय जितना प्रोत्साहन मिला उतना उपन्यासों को 
न मिल सका । इंसका कारण संभवतः यह हो सकता हे कि उस 
समय तक लेखकों के सामने उपन्यास का कोई विशिष्ट ढाँचा अथवा 
आदश नहीं था । लाला श्रीनिवासदास आदि एकाध अँगरेजीदाँ लोगों ने 
अँगरेजी ढंग पर मौलिक उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया, परंतु ऐसे 
लोग बहुत कम थे । इसलिए इपन्यास-क्षेत्र में लेखकों को पथ-प्रदशन 
की आवश्यकता थी । 

अनुवाद 

“उस समय तक वंगभाषा में बहुत-से उपन्यास निकल चुके थे । 
अतः हिंदी में सामाजिक ओर ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा प्रतिष्ठित 
करने के लिए बँगला के कुछ अच्छे उपन्यासों का चटपट अनुवाद करना 
आवश्यक दिखाई पड़ा। अनुवाद में लग्गा भारतेंदु के सामने ही लग गया । 
बाबू गदाधरसिंह ने “वंगबिजेता' ओर (दुर्गेशनंदिनी' का अनुवाद 
'किया । भारतेंदुजी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास ने 'स्वणेलता', 
“मरता क्या न करता? आदि उपन्यास अनुवाद करके निकाले । पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र ने 'राजसिंह”, “इंदिरा, 'राधारानी, “युगलांशुरीय? 
ओर पंडित राधाचरण गोस्वामी ने 'बिरजा', “जाबित्री', 'सृण्मयी? 
का अनुवाद किया । फिर तो बँगला के उपन्यासों के अनुवाद का ऐसा 


रास्ता खुला कि भरमार होई, ri पुर पिकडे.झजुवादको का अपनी 3 
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भाषा पर वैसा अधिकार न था जैसा उपयुक्त आनी का था । अघिः 
कांश अनुवादक हिंदी का ठीक ठीक रूप देने में समर्थ नहीं हुए । इन 
अनुवादी से काम यह हुआ कि नए ढंग के ऐतिहासिक और सामाजिक 
उपन्यासों का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने 
की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हुई ।” 8 
(२) द्वितीय अवस्था 
अनुवाद 
भारतेंदु-काल में अनुवादों का जो रास्ता खुला उसकी आज तक 


टी _ 
धूम है । अतएव उपन्यास के पू्वे-काळ या बालकाळ के पिछले खेबे 


के नामी उपन्यासकारों का विवेचन करने के पहले उस युग के अनु 
बाद की बात खतम कर देनी चाहिए । इस काळ के पूवोधै में, . जैस! 
ऊपर कह आए हैं, बंगभाषा के अनुबादकों में बाबू गदाधरसिंह का 
एक विशेष स्थान था । इसके उत्तरार्धे या द्वितीय अवस्था में इस स्थान 
पर बाबू रामकृष्ण वमी और बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री दिखाई पढ़ते 
हैं। “बावू रामकृष्ण वर्मा ने उदू और अँगरेजी से भी कुछ अलुवाद 
किया था ।!संवत्त १९५७ के पहले वे 'ठाग-वृत्तांत-माळाा (१९४६), 
“पुछिस-वृत्तांत-माला' (१९४७), “अकबर (१९४९) “अमला-वृत्तांतः 
माळ? (१९५१) और 'चित्तोर-चातकी' (१९५२) तथा बाबू कार्तिकः 
प्रसाद खत्री इला? (१९५२) तथा 'प्रमीला' (१९५३) का. अनुवाद 
कर चुके थे । जया' और 'मधुमाळती' के अनुबाद दो एक वर्षे पीछे 


निकले । उपयुक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत | 


रही । यद्यपि उसमें चटपटापन न था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। 
फारसी-अरबी के शब्द बहुत नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही संस्कृत 
| शब्द भी ऐसे ही आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार 
का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते । 


पा छू हिंदी-साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचंद्र शुक्ल | 
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“इसके उपरांत हमें बाबू गोपाळराम ( गहमर ) बंगमाषा के 
गाहँस्थ्य-उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उन्होंने चतुर 
चंचळा? ( १९५० ), "भानमती? (१९५९), “नए बाबू? (१९५१), 
बड़ा भाई! (१९५७), 'देवरानी-जेठानी' (१९५८), (दो बहिन' 


(१९५९), “तीन पतोहू? (१९६१) और 'सास-पतोहू? आदि के अलुः 


बाद निकाले । भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूणे है। ये गुण लाने 
के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूरबी शब्दों और मुहावरों का भी वेधड़क 
प्रयोग किया है । उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है । इसी. 
समय गाजीपुर के मुंशी उदितनारायण लाळ के भी कुछ अनुवाद निकले 
जिनमें मुख्य 'दोपनिर्वाण' नामक ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें 
प्रथ्वीराज के समय का चित्र है । संवत्‌ १९४५ के लगभग हिंदी के 
प्रसिद्ध कवि ओर लेखक पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने उदू से 
अनुवाद करके अत्यंत संस्कृतपूणे भाषा में वेनिस का बाँका” निकाळा। 

“इस युग के भीतर बंकिमचंद्र, रमेशचंद्र दत्त, हाराणचंद्र रक्षित, 
चंडीचरण सेन, शरत बाबू , चारुचंद्र इत्यादि वंगभाषा के प्राय; सब 
प्रखिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकारों की पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, 


` रवींद्र बाबू के “आँख की किरकिरी' आदि कई उपन्याल हिंदी-रूप में _ 


दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस युग के अंत में आविभूंत होनेवाळे _ 


हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदूश बहुत कुछ ऊँचा हुआ | इस 


` अनुवादविधान में योग देनेवालों में पंडित ईश्वरीप्रसाद शमो और 


पंडित रूपनारायण पांडेय विशेष उल्लेखनीय हैं । बंगभाषा के अतिरिक्त 
मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में हुआ, 
पर बँगळा की अपेक्षा बहुत कम । बाबू रामचंद्र वमो का 'छत्नसाल' 
इस प्रकार के अच्छे उपन्यासों में हे ।” क 


क हिंदी-घाहितय, का तिहार मद शकल । 
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.मौलिक उपन्यासकार 
उपन्यास-वाड्याय के आदिकाल की प्रथम अवस्था अथवा भारतेंदु 
काल में मौलिक उपन्यासों की रचना इनी-गिनी ही हुई | इसका एक ५ 
बहुत बड़ा कारण यह भी था कि पाठकों के द्वारा लेखकों को प्रोत्सा- 
हन नहीं मिला । अभी जनता की रुचि उस ओर हुई ही न थी 
छोटे शहरों में सिनेमा-भवन खुलने पर जैसे कुछ दिन संचालकों को 
घाटा रहता है और जनता को आकृष्ट करने के लिए आने दो आने में ही 
सिनेमा दिखाया जाता हे वेसे ही उस समय पाठकों की संख्या बढ़ाने 

के लिए किसी ऐसे उपन्यासकार की आवश्यकता 
देवकीनंदन खत्री थी जो सस्ती ओर चटपटी चीजें देकर साहित्य के । 

इस अंग की ओर लोगों को आकृष्ट करता। ढी 
उपन्यास पढ्ने का क्या मजा है अभी तो यही स्वाद उत्पन्न करना | 
था । इस उद्देश्य की पूर्ति हमारे स्वर्गीय देवकीनंदन खत्री ने की f 

| 


¢ १9 (> 


आज “प्रेमचंद, 'प्रसाद' ओर 'कोशिक? के सामने हम भले ही देवकी 


नंदन खत्री को भूल जायँ परंतु इन लोगों के लिए मागे बनानेबाले 


चे ही थे । देवकीनंदन खत्री के द्वारा हिंदी का जो प्रचार हुआ वह 
स्तुत्य हे । “चंद्रकांता? और 'चंद्रकांता-संतति’ बिलकुल ठीक समय पर | 
जनता के मनोनुकूछ होकर आई ओर हिंदी सीखने के लिए लोगों को 
प्रलोभन दिया । हिंदी के. प्रचार काये में “चंद्रकांता ओर “चंद्रकांता 
संतति’ का बहुत बड़ा स्थान हे ॥ कहते हैं कि न जाने कितने ही 
उदूंदॉ लोगों ने इन्हीं पुस्तकों को पढ्ने के लिए हिंदी सीखी और इस | 
प्रकार के उपन्यासों की माँग बहुत बढ़ चली । देखादेखी बहुत लोगों को 


लिखने का भी शोक हुआ ओर लेखकों की संख्या बढ़ी । 
Mi | संतति ओर उस जैसी अन्य पुस्तकों के प्रति जनता 


Ts १००७० भा ठ: 


-की यह अभिरुचि कई विचारों से महत्त्वपूण थी । लेखकों ओर | 


प्रकाशकों के द्रव्य-छाभ के - अतिरिक्त उससे यह भी सिद्ध होता हे कि 
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जनता काव्य-वाछ्यय की कृत्रिमता और परिमिति से ऊबकर खुळे ˆ 


मैदान में आने के लिए उत्सुक थी । भाषा और व्यंजना के अधिक 
निकट होने के अतिरिक्त वह यह भी चाहती थी कि साहित्यिक विषय 


का विस्तार हो ओर श्वंगार-उपवन की झुरमुटों से निकलकर वह बाहर ' 


के संसार को भी देखे । यद्यपि चंद्रकांता-संतति में किया हुआ विषय- 
विस्तार बहुत अस्वाभाविक है परंतु रीति-वाड्यय की एकांगिता से 
ऊबी हुई जनता ने उस अस्वाभाविकता का भी स्वागत किया । 

स्वर्गीय प्रेमचंदजी का “अनुमान है कि बाबू देवकीनंदन खत्री ने 
चंद्रकांता ओर चंद्रकांता-संतति का बीजांकुर 'तिळस्म होशरुबा? से ही 
छिया होगा” ।& 'तिळस्म होशरुबा' फारसी का एक बड़ा पोथा हे, 
जिसके रचयिता अकबर के दरबारी फेजी कहे जाते हैं । इस पोथे का 
उदू में भी अनुवाद हो गया है । कम से कम २०००० प्रष्ठों की 
पुस्तक होगी । बाबू देवकीनंदन खत्री ने बीजांकुर चाहे जहाँ से भी 
लिया हो परंतु चंद्रकांता और चंद्रकॉता-संतति उनकी मौलिक रचनाएँ 
हैं, इसमें संदेह नहीं । बाबू देवकीनंदन से मिलनेवालों का कहना है 


कि उनकी स्मरण-शाक्ति अद्भुत थी। वे पुस्तक लिखते जाते थे और प्रेस | 


` मैं भेजते जाते थे । कभी कभी तो यदि एकाध पेज का मैटर कम होता 


था तो देवकीनंदनजी राह चलते थोड़ी देर के लिए बैठकर लिख दिया 
करते थे । चुनार की पहाड़ियों में न जाने कहाँ से देवकीनंदनजी को 
तहखानों की अनंत परंपरा मिल गई ओर फिर तो इन्हीं तहखानो को 


-लकर इन्होंने ये बृहदू ग्रंथ रच डाले। देवकीनंदनजी ने ऐयारी या 


तिळस्म का कोई फन न छोड़ा होगा । 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन ऐयारी या तिलस्मी 
उपन्यासो का लक्ष्य केवळ घटना-वैचिञ्य रहा ; रस-संचार, भाव-विभूति 


- या चरित्रःचित्रण नहीं । ये उपन्यास दादी-नानीवाली कहानियों के 


क देखिए खर्यम (मतद फसल निच) २ 


0 मानो वे ठेखक के हाथ की पुतली मात्र हैं। लेखक के इशारे पर वे 
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विकसित रूप ही हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य हमारी सहज कुतूहल-वृत्ति 


को ही जागरित और शांत करना है । चंद्रकांता-संतति में हम लोगों 
का आकर्षण राजा गोपालसिंह, इंद्रजीतसिंह, आनंदसिंह या भेरो, 
भूतनाथ आदि पात्रों के प्रति नहीं होता परंतु उनके हारा किए गए 


¬ अडूत एवं अलौकिक कार्यों के प्रति होता है । इन पात्रों का अपना 


कोई अस्तित्व नहीं है और सभी प्रायः एक से हैं। ऐसा लगता है 


उची से ऊँची अट्टालिका फाँद जा सकते हैं, पानी पर दौड़ सकते हैं 
और भयानक भूगर्भ में भी अपना कोतुक दिखला सकते हैं। लेखक 
के एक बार छू मंतर करते ही बिलकुल एक ही रूप-रंग के अनेक 
पुरुष एक ही खान पर एकत्र हो सकते हैं। कहा जाता है कि 


कृष्ण-कन्हैया के उस प्रसिद्ध शारदीय रास के समय जितनी 


गोपियाँ थीं उतने ही कृष्ण बनकर नाच रहे थे । भक्त इसे भगवान की 
महिमा समझकर मुग्ध हो जाया करते हैं परंतु ऐसे ऐसे “एको5हं बहु 


स्याम्‌? वाले हृदय देवकीनंदनजी के चंद्रकांता और चंद्रकांता-संतति में 


भरे पड़े हैं। जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर यह एक निराली 
ही दुनिया हे । 

जगत के दुःख-ताप, असंतोष-हाहाकार के नीरस वातावरण से 
भागकर इस अद्भुत लोक में क्षणिक विश्राम की प्रवृत्ति से ही ये उपन्यास 


प्रेरित होते हैं । ये जीवन के चित्र नहीं, इच्छाओं के काल्पनिक मूते- 


विधान होते हें । इनमें मानवके मूलभूत भाव रागद्वेष, क्रोघ-करुणा, 
प्यार-घृणा आदि को उद्देलित करने का प्रयास नहीं । इनके पात्रों के 
साथ हमारे हृदय का स्वर नहीं मिळता । वास्तव में हृदय का स्वर तो 
हृदयवालों से मिलता हे, इन पात्रों में तो हृदय है ही नहीं । येतो 


लेखक के हाथ के खिलोने हैं, जिसे चाहा काला रँग दिया या गुलाबी । 
काव्य की महत्ता तो सुंदर “चरित्र-स्रष्टि में ही है । “चरित्र-सष्टि' का 
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अर्थ है रागों और मनोवेगो के आधार-स्वरूप मानव-पात्रों की सृष्टि । 
मानव-पात्रों की ऐसी सृष्टि इन उपन्यासों में ढूँढ़े भी न मिलेगी । 
भूतनाथ, चपला या तेजसिंह का हृदय नहीँ, उनका ऐयारी झोला ही 
हमें आकर्षित करता है | वे काव्य के अमर सजीव पात्र नहीं, जिनमें 
विशाल एवं वैचित्र्यपूणे भावना-संसार के सार की प्रतिष्ठा हो । के : 
बाजीगर मात्र हैं जो अपने कती और नियामक के इशारे पर नया-नया 
तमाशा दिखाते चलते हैं । 'अव वे क्या करेंगे !? इत्तो की ताक में हमारी 
जिज्ञासा उद्नुद्ध रहती हे । यह ओस्सुक्य-तृस्ि ही इनका एकमात्र उद्देश्य 
है अन्यथा मानवता के मानसिक-उत्थान में इनका कोई योग नहीं 
और इसी लिए साहित्य में इनका कोई स्थान भी नहीं । 

पर साहिल की दृष्टि से कोई मूल्य न रखते हुए भी ऐसे उपन्यासों 
का अपना महत्त्व तो होता ही हे । 'चंद्रकांता' का विधाता साधारण 
प्रतिभा का मानव न रहा होगा । उसकी बुद्धि की प्रशंसा सभी सहृदय 
करते हैं और करेंगे । घटनाओं का एक जटिल, सघन, दुहूह जाल दूर 
तक फैलाकर, फिर अंत में अपनी विलक्षण स्मृति के बल पर इन फेले 
हुए तथ्यों को समेट लेना साधारण व्यक्तित्व का काये नहीं । इसी से | 
आज भी ये रचनाएँ कुछ न कुछ आश्चय और कुतूहल का विषय 
बनी हुई हैं । 

हिंदी-साहित्य के इतिहास में देवकीनंदन खत्री की भाषा के संबंध 
में पंडित रामचंद्र झुकु ने लिखा हे--“उन्‍्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार 
किया जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उदू पढ़े हुए लोग भी समझ लें । 
कुछ लोगों का यह कहना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद वाली उस 
पिछली “आम फहम? भाषा का अनुसरण किया, जो एकदम उदू की 
ओर झुक गई थी, ठीक नहीं । कहना चाहें तो कह सकते हैं कि. 
इन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर “हिंदुस्तानी लिखी, जो कवळ 
इसी प्रकार की हरर) खनाओपमेप्कास के, सक्रतीन्दै'? । 
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बाबू देवकीनंदन खत्री की रचनाओं में विशेष उल्लेखनीय 
“चंद्रकांता? ही हे । इसमें तिलस्म और ऐयारी की धूम हे । इसके 


_ अतिरिक्त काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेद्र-मोहिनी, वीरेंद्र बीर 


इत्यादि अनेक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं । इनमें वीरेंद्र वीर, कुसुम- 
कुमारी आदि उपन्यास खूनी हैं । खूनी, तिलस्मी और ऐयारी इन क्षेत्रों 
का वोना-कोना इन्होंने देख डाला था । इनमें न तो कोई अभी तक 
इनसे आगे बढ़ सका और न भविष्य में ही ऐसी आशा है । 
बात देवकीनंदन खत्री के दिखाए तिलस्मी रास्ते पर इस समय 
कितने ही लेखक चल पड़े थे । उन सबका उल्लेख करना वाँछनीय 
नहीं । क्योंकि उनमें कोई बिशेषता नहीं । इन सबमें उल्लेखनीय बाबू 
हरिकृष्ण जोहर हैं जिन्होंने तिलस्म और ऐयारी के क्षेत्र में काफी 
जोहर दिखाए हैं । 
(व घटना-प्रधान उपन्यासों के प्रति जनता की अत्यधिक अभिरुचि 
ओर उसकी बढ्ती हुई माँग को देखकर बाबू गोपाटराम गहमरी अपने 
[ जासूसी उपन्यास लेकर साहित्य के क्षेत्र में आए | 
गोपालराम हिंदी में यह भी एक नवीन वस्तु थी ओर जनता 
गहमरी ने इसका उत्साह के साथ स्वागत किया। गह- 
मरीजी ने कुछ तो मौलिक उपन्यास लिखे और 
इछ का अन्य भाषाओं से अनुवाद किया, जिसका उल्लेख हो चुका 


सूर ९ [aN ७ 0 
है। ये जांसूसी उपन्यास पूण रूप से योरप--विशेषतः इंगलेंड की 


देन हैं। स्काटलेंड याडं की पुलिस और जासूसों के साहस, निर्भयता तथा 
खुद्धि-चातुरी को लेकर इँगलेंड में जासूसी उपन्यासों की भरमार हो के 
थी । उन दिनों वास्तव में इंगठेड के हत्यारों और डाकुओं के दश तो 
लिए सरकार को पुलिस और जासूसों की बड़ी कड़ी व्यवस्था ६ तों 


'पड़ती थी । बड़े बड़े जासूसों ने अपनी बुद्धि-चातुरी के द्वारा भयँ। 
डाकुओं के भी छक्के छुड़ा दिए थे। इन कथानकों में उपन्यासका 
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की प्रतिभा के लिए पर्याप्त सामग्री थी । अतः ऐसे उपन्यास घड़ाधड़ 
निकलने लगे । फिलिप ओपेनहम, शरलाक होम्स, एडगर वेळेस आदि 
उपन्यातकारों ने इन विषयों पर बड़ी मनोरंजक रचनाएँ कीं । ब्लेक 
सीरीज, सिक्स पेस सीरीज, फोर पेस सीरीज आदि कई पुस्तकमालाएँ. 
जासूसी उपन्यासों के लिए ही निकाली गई' । स्टेशन की स्टाल' पर 
चार-छः आने में - खरीदी हुई ये पुस्तकें रेलयात्रा आसानी से समाप्त 
करने का अच्छा साधन होती थीं । अँगरेजी साहित्य की यह प्रवृत्ति 
हिंदी में गहमरीजी के द्वारा व्यक्त हुईं ओर खूब सफल भी रही । 
गहमरीजी ने जासूधी उपन्यासो का जासूस नामक एक पत्र ही 
निकालना आरंभ कर दिया जो अब तक चला जा रहा है । इस पत्र 
में गहमरीजी के जासूसी उपन्यास धारावाहिक रूप में निकलते रहे है । 
ये उपन्यास भी घटना-प्रधान ही थे । यद्यपि चरित्र-चित्रण आदि की 
- दृष्टि से इन उपन्यासों का भी विशेष मूल्य नहीं हे परंतु इनसे यह 
लाभ अवश्य हुआ कि जनता को उपन्यास पढ़ने का ओर भी चस्का 
छग गया । 
बावू देवकीनंदन खत्री और गहमरीजी के उपन्यास के अंतर । 

स्पष्ट लक्षित होते हैं। ऐयारी उपन्यासो में घटनाओं का एक जमघट-सा 
होता है और ये घटनाएँ प्रायः एक दूसरे से संबद्ध नहीं होतीं । उनका 

नायक ही बिखरी हुई घटनाओं में संबंध स्थापित करता है, जिससे ये 

एक संबद्ध कहानी का रूप धारण कर पाती हैं । परंतु जासूसी उपन्यास 

सें यह बात नहीं होती । उनमें. पूवौपर संबंध होता है ओर प्रत्येक 

कुछ का एक निश्चित क्रम होता है । घटनाओं के हु इस तरह कारय 

पिछर हप में गुथे होने के कारण इनके द्वारा पाठक में ऐयारी उप- 

ओर की अपेक्षा आशा, निराशा, भय, आरा आदि की तीत्रतर 
उननाएँ उद्दीप्त कराई जा सकती हैं । इस कार्य कारण संबंध छ नना 

इस 'चंद्रकांता-जैसे,इपून्यास बिलकुल ही कपोल-कल्पना से रुग 
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हैं । पर जासूसी उपन्यास कुतूहलूपू् होते हुए भी बिलकुल “34 ही 
नहीं जान पड़ते । उनकी बहुत सी बातें बुद्धिय्रा्य भी होती हैं । 

जासूसी उपन्यासों का क्षेत्र ऐयारी की अपेक्षा अधिक परिमित 
होता है । ऐयारी उपन्यासों की भाँति जासुसी उपन्यासों में कल्पना के 
पंख उन्मुक्त नहीं होते। उसके परों में बुद्धि का बंधन होता है जो उसे 
अधिक मानवीय बनाता है । यहाँ जासूस वहीं तक अपना कोशल 
दिखला सकते हैं जहाँ तक वह मानव बुद्धिगम्य हो--अलादीन के 
चिराग की तरह वे सवेशक्तिमान्‌ नहीं हैं । उनकी बुद्धि वहीं तक काम 
करती है जहाँ तक आधुनिक विज्ञान उन्हें सुविधाएँ देता हे । उनके 
ओवरकोट के पाकेट में तेजसिंह के झोले सी शक्ति नहीं । इसके अति- 
रिक्त इन उपन्याधौं में चंद्रकांता-संतति आदि की भांति पात्र-बाहुल्य भी 
नहीं होता । गहमरीजी के अधिकतर उपन्यास आधुनिक समाज-संबंधी 
ही होते हैं, जिनमें थोड़ा-बहुत चरित्र-चित्रण भी मिळता है पर यह 
चरित्र-चित्रण उत्तना ही होता है जितना घटनाएँ अपेक्षा करती हैं। 
पात्रों में साहस, निभयता, चालाकी आदि गुणों का अवस्थान करके 
उसे निभाने का प्रयत्न किया जाता हे । इसमें मानव के क्रिया-कलाप 
मानव शक्ति के भीतर ही होते हैं, दानव से नहीं । इसीलिए ऐयारी 
की अपेक्षा ये उपन्यास हमारे अधिक निकट हैं, यद्यपि उनका भी प्रधान 
ध्येय घटना-वैचित्र्य ही होता हे । एक छोटे से रहस्य-बीज के द्वारा 
बड़ी बड़ी घटनाओं ओर भेदों का पता लगाने की चातुरी में ही इन 
उपन्यासों का प्रधान आकर्षण होता है। एक सनसनी फेलानेवाली 
घटना--किसी खून, किसी डकेती के मूळ में किसका हाथ है इन बातों 
के उद्घाटन में ही जासूसी उपन्यासों की सफलता होती है। इनमें 
अधिकतर जासूसों के चरित्र का उत्कर्षे दिखाया जाता है और इनका 
उद्देश्य ऐयारी उपन्यासों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है । 

आज्ञ भी गहमरीजी अपने पुराने जासूसों के साथ जनता 
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का मनोरंजन कर रहे हैं और साधारण पाठकों को बहुत प्रिय भी 
हं । इनकी भाषा भी बड़ी चटपटी और वक्रतापूर्णे होती है। ये 
गुणा लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का 
बेधडक प्रयोग किया है । उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है । 
देवकीनंदन खत्री आदि के समय तक, जैसा अनुवांदों का विवेचन 
करते हुए बताया जा चुका हे, बँगछा भाषा में सामाजिक उपन्यासों की 
परंपरा चछ निकली थी और प्रसिद्ध सामाजिक 
किशोरीलाल उपन्यासौं का हिंदी में भी अनुवाद होने लगा था । 
गोस्वामी इत अनुवादित कला-कृतियों में घटनाओं के अतिरिक्त 
समाज के चित्रों और चरित्रों के दिग्दशेन का प्रयत्न 
भी होता था, जिसके कारण लेखक इनकी ओर आकृष्ट हुए । स्वर्गीय 


पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने बँगला के सामाजिक उपन्यासों के ढंग पर 


मोलिक रचनाएँ आरंभ कीं ओर उनका कुछ न कुछ प्रचार भी हुआ | 
संख्या और परिमाण की दृष्टि से गोस्वामीजी ने जितना उपन्यास- 

वाडय़य प्रस्तुत किया, उतना आजकल का कोई भी लेखक नहीं कर 

पाया । संवत्‌ १९५५ में इन्होंने 'उपन्यास' मासिक पत्र निकाला और 


अपने जीवन-काल में ६५-छोटे-बड़े-उपन्‍्यास-लिखकर-प्रकाशित किए ।_ 


अतः साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना 
चाहिए । इस आरंभयुग के पूर्वाधे के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को 


कह सकते हैं । आचाये रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी-साहित्य के , 


इतिहास में लिखा है-“और लोगों ने भी उपन्यास लिखा, पर वे 
वास्तव में उपन्यासकार न थे । और चीजें लिखते-लिखते वे उपन्यास 
की ओर भी जा पड़ते थे । पर गोस्वामीजी वहीं घर करके बेठ गए । 
एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया ओर उसी में रम गए 1१! 
उपन्यास-कला की दृष्टि से- गोस्वामीजी के इस भांडार का अधिक 
मूल्य नहीं । | गोखामीः स्वामीजी की छगन सच्ची ओर उत्साह असीम होने पर 
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भी प्रतिभा इतनी मौलिक नहीँ थी कि अपने लिए कोई नया मागे 
बना सकती । अतः घटना-प्रधानता के उस युग की परिस्थितियों से 
| ` थे अपने को स्वतंत्र न रख सके और उनके उपन्यासों में चरित्र-चित्रण 7 
की ओर आग्रह स्पष्ट होने पर भी घटनाओं का ही बोलबाला रहा । 
पर गोस्वामीजी की कृतियों का यदि साहित्यिक मूल्य नहीं तो उनका 
ऐतिहासिक मूल्य बहुत बडा है । उनके उपन्यास गहमरीजी के जासूसी 
छपन्यासों और स्वर्गीय प्रेमचंदजी के नाटकीय उपन्यासों के बीच की 
कड़ी हैं । चरित्र-चित्रण की ओर थोड़ा उत्साह दिखाकर नवीन उत्थान 
के लिए उन्होंने भूमि को उर्वर बनाया । 
# पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये हैं-- 
' चपला वा नव्य समाज-चित्र, लखनऊ की कत्र वा शाही महलसरा, | 
तारा, रजिया बेगम, मल्लिका देवी वा वंग-सरोजिनी, ढीलावती वा 
आदश सती, राजकुमारी, स्वर्गीय कुसुम वा कुसुम-कुमारी, तरुण | 
तपस्विनी वा कुटीरवासिनी, हृदय-हारिणी वा आदशे रमणी, लवंगलता ॥ 
वा आदशै बाला, याकूती तख्ती वा यमज सहोदरा, कटे मूड़ की दो 
दो बातें वा तिलस्मी शीशमहळ, कनककुसुम वा मस्तानी, सुख-शवेरी, | 
पुनजेन्म वा सोतियादाह, प्रेममयी, गुलबहार, इंदुमती वा वन- | 
विहंगिनी, ढावण्यमयी, प्रणयिनी परिणय, जिंदे की लाश, चंद्रावती 
वा कुलटा-कुतूहूल, चंद्रिका वा जड़ाऊ चंपाकली, हीराबाई वा 
. बेहयायी का बोरका । 
उपयुक्त सूची से पता चलता है कि गोस्वामीजी ने ऐयारी, सामा- 
* जिक तथा ऐतिहासिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखने का प्रयाप्त किया 
था । परंतु जैसा ऊपर कह आए हैं उनके सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
उपन्यासों में भी घटना-चमत्कार की ओर ही अधिक रुचि लक्षित ॥ ९ 
होती है । यद्यपि गोसामीजी ने इस बात का प्रयास किया कि उपन्यास | 
की रूढ़ियों को लॉघकर बहुरंगे संसार तक अपनी कला का विस्तार करें । 
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यर परंपरा से चली आती हुई उस चमत्कारपूरणे प्रेम-कहानी में इतना 
आकर्षेण था कि वे उससे अपना पीछा न छुड़ा सके । अतएव गोस्वामी 
जी के हाथों उपन्यास कला की वह प्रतिष्ठा न हो सकी जो आधुनिक 
उपन्यासों का प्राण है और जिसके'कारण यह कला आज अन्य साहित्य- 
कलाओं का सिरमौर हो रही हे । अतएव उनके उपन्यास प्रधानतया 
नायक-नायिका के उपन्यास होकर ही रह गए, जीवन के अन्य पक्षों 
तक उनकी पहुँच न हो सकी । नर-नारी का प्रेम-संगीत किसी कला- 
कार को हेय नहीं बनाता क्योंकि सभी कलाओं के मूल में प्रेम की 
प्राण-घारा प्रवाहित होती है । हृदय की यह सुकुमार वृत्ति ही तो मान- 
बता का बंधन है । इसी से तो मनुष्य मनुष्य है ओर कला कला । _ 
परंतु प्रेम के नाम पर निम्नकोटि की वासनाओं का नग्न चित्र दिखाना 
प्रेम और कला दोनों पर ही बलात्कार करना है । गोस्वामीजी के 
उपन्यासों के नामकरण से ही विदित हो जाता है कि सबके मूळ में 
कोई न कोई स्त्री है, चाहे वह चपला, मस्तानी, प्रेममयी, वनविहंगिनी 
लावण्यमयी, प्रणयिनी हो अथवा कुलटा । इन उपन्यासों के पढ़ने से 
ऐसा विदित होता है कि गोस्त्रामीजी के प्रायः सभी नायक एक-से 
कामुक और नायिकाएँ एक सी सुंदरी हैं । एक बार साक्षात्कार होने 
से ही हृदय में प्रेम की पीर उठने लगती हे और फिर तो तड़पते ही 
दिन बीतते हैं । उनकी नायिकाओं में वह सळज' गंभीरता, वह संयत 
प्रेम तथा कुछ की आन का वह ध्यान नहीं हे जिसके कारण भारतीय 
नारीत्व चिरकाल से गौरवान्वित रहा है । उनका प्रेम यौवन की उद्दाम 
लालसा से उत्तेजित उच्छुंखछ आसक्ति मात्र है, जो प्रायः नवत्रयस्कों 
के अस्थिर मन को दूषित कर सकती है । उनकी “चपला' का चपळ 
आकर्षेण युवक-दृदयों के लिए मंगलमय नहीं । उसमें उच्च वासनाएँ 
व्यक्त करनेवाले दृश्यों की अपेक्षा निम्नकोटि की वासना प्रकाशित 
करनेवाले र्श्यअधिक भी । हैं, और चटकीले भी । किसी किसी उपन्यास 
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में तो उन्होंने कामशाल् के अंगों से ही परिच्छेदों का नामकरण तक 
कर डाला है । 'मदन-मोहनी वा माघवी-माधव' में उन्होंने परिच्छेदों 
के नाम 'अंकुर', पहत्र', “शाखा”, “पुष्प', “सुरभि”, पराग”, फल, 
“मधु”, 'आस्वादन? और “परितृप्तिः रखे हैं । 

यह सब होते हुए भी गोस्त्रामीजी को तत्कालीन समाज का 
अच्छा ज्ञान था ओर उनके सामाजिक चित्रण में पर्याप्त सजीवता है । 
अपने सामाजिक उपन्यासों में उन्होंने देश-काळ का भी ध्यान रखा है । 
कथोपकथन में भी उनको अच्छी सफलता मिली है यद्यपि कहीं कहीं 
पात्रों की अस्वाभाविक बातचीत बहुत खटक जाती हे । उनके वर्णन 
का ढंग बहुत हो चित्ताकपेंक होता है । उपन्यास के प्राण-खरूप चरित्र- 
चित्रण में गोखामीजी को बहुत कम सफलता मिली है । उनकी चरित्र- 
सृष्टि सामान्य मानत्र-सृष्टि के मेळ में बहुत कम आती है | फिर भी 
यह तो स्वीकार ही करना पड़ता है कि भले या बुरे चरित्र-चित्रण की 


' ओर संकेत करनेवाले किशोरीछालजी ही हैं, और इसी लिए इन्हे 
>हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना असंगत भी नहीं । 


` सामाजिक उपन्यासों में तो गोखामीजी को कुछ सफलता मिली 
भी, परंतु ऐतिहासिक उपन्यासों में वे बिलकुल ही असफल रहे । अपने 
ऐतिहासिक उपन्यासो में वे बड़े डील-डौछ की घटनाएँ लेकर चले, पर 
एतिहासिक अध्ययन की खल्पता और समसामयिक समाज का प्रति- 
विंब लाने की चेष्टा ने उनके उपन्यासों को ऐप्ता कर दिया मानो जहाँ. 
गीर ओर शाहजहाँ को कोट-पतळून पहनाया गया हो । उनके अधिकः 
तर उपन्यास झुसलमान शासनकाल के ही हैं, परंतु उनका आधार 
इतिहास की अपेक्षा गोव्वामीजी की हवाई कल्पना ही अधिक मालूम 


भिन्न समयों की कओं 
सामाजिक 
राजनीतिक अवस्था का अध्ययन औ न 


र संस्कृति के स्वरूप का अ 
नुः 
संधान नहीं सूचित होता । कहीं कहीं तो कालदोष .तुरंत. ध्यान में आ 
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'जाता हे--जेसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्का या पेचवान रखे 
जाने की वात कही गई है। _ 
_ तारा गोस्वामीजी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है । इसकी 
नायिका तारा महाराणा अमरसिंह की पुत्री हे; वे उन दिनों राजनीतिक 
कारणों से आगरे में ही रहते थे | इसमें शाहजहाँ के अंतिम दिनों के 
आगरे और शाही परिवार का चित्रण किया गया हे | इस उपन्यास में. 
ऐतिहासिक पात्रों की पूरी दुदेशा की गई है। आगरे का राजमहळ, 
जिसमें परम प्रेमी बिश्वविख्यात बूढ़ा शाहजहाँ निवास करता था, 
कुत्सित वासनाओं के रहस्यमय अखाड़े के रूप में चित्रित किया गया 
_है। दारा के साथ उसके भाइयों ने ही पर्याप्त अत्याचार किया था, 
परंतु उसके उज्ज्वल चरित्र पर गाढ़ी स्याही पोतकर जो दुदेशा गोस्वा- 
मीजी ने की है वह अधिक चिंतनीय है । किले के कुत्सित वातावरण 
में शाहजादियों की उच्छूंखळ इश्कमिजाजी ओर उनकी दूतियों की 
ऐयारी का जैसा वासनामय चित्र तारा में अंकित किया गया है उसे 
देखकर उस काळ का साक्षी इतिहास भी शर्म से आँखें झुका लेगा । 
राजपूत-गोरत्र की उज्ज्वल्ता दिखाने जाकर भी अपनी अनभिज्ञता के 
कारण गोस्वामीजी ने राजपूत-आदशें को कलंकित ही किया, अन्यथा 
वे मेबाड़-बालिका तारा के कामुक मुसलमान आशिकों को छकाने, धोखा 
देने और छिपकर उनकी प्रेमोक्तियों में आनंद लेने की उत्सुकता चित्रित 
न करते । तारा की सहेली रंभा मानवी है या दानवी, पता नहीं । एक छोटे 
से नवविकसित वालिका-मस्तिष्क में इतना छल-छंद, इतनी दूर की 
सूझ ओर चालाकी देखकर दंग रह जाना पड़ता हे। 'तारा' में चस 
त्कारिक, ऐयारी से भरी हुईं घटनाओं की इतनी प्रधानता हे कि इसे 
ऐयारी उपन्यास मान लेना भी असंगत नहीं । जो बातें 'तारा? के 
विषय में कही गई हैं वे ही प्रायः गोसवासीजी के सभी उपन्यासो 
के विषय में कही, ला छी है फा हजे पाम ठमभी. ऐतिहासिक पान्न | 
द 


a. 
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देश-काळ का बंधन तोड़ लेखक के मोजी मन के इशारे पर न 
पुतलियाँ हैं । शतरंज के खिलाड़ी की तरह लेखक कह म 

“चाळ शतरंज की चली कैसी, आप देखें ये तमाशा 

ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में जिस सहृदयता, निष्पक्षता आर 
उदारता की आवश्यकता होती है गोस्वामीजी में उसकी भी बड़ी कमी 
थी। उन्होंने मुसलमान पात्रों को सदेव हिंदुओं को अपेक्षा स्याह रेगन 
की चेष्टा की है ओर उसमें भी कहीं कहीं अति कर दी कलाकार 
की भाँति निष्पक्ष होकर उन्होंने मानव का चित्र, उसकी समस्त 
दुबेलताओं और सब्रलताओं के साथ अंकित न करके अपने संकुचित 
राग द्वेष से सांप्रदायिकता का पुट देकर कला के गोरव को च्युत 
कर दिया है । 

पात्रों के कथोपकथन में गोस्वामीजी ने पात्रानुकूळ भाषा का प्रयोग 
करने का प्रयत्न किया है। “तारा” में एक ओर तो तारा वेशधारिणी रंभा 
दारा से बिलकुछ उस समय की प्रचलित उदूए-सुबल्ला में बात करती 
है ओर दूसरी ओर महारानी चंद्रावती विशुद्ध साहित्यिक हिंदी में । 
दोनों का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

“तारा--जनाब शाहजादे साहब ! अगर नाज्ञनियाँ नाजोनखरे 
या रुखाई न जाहिर करें तो फिर आशिकों के सच्चे इश्क का जोहर 
क्योंकर मालूम हो ।?” 

ओर दूसरी ओर रानी चंद्रावती अपने भाई से कहती हैं-- 

“भारतवषे के भाग्य-विपयेय का प्रत्यक्ष इतिहास आँखों के आगे 
नाच रहा हे, तौ भी स्त्राथे से अंधे होकर तुमने यबनों पर अंधविश्वास 
कर लिया है । भाई, जागो और मोह-निद्रा को छोड़ सनातनधर्म और 
क्षत्रिय कुल की गौरवता पर दृष्टि डालो |” 


ति 


% तारा, पृष्ठ ४१ | ॥ तारा", प्रष्ठ ४१ । 
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अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामीजी की भाषा के 
विषय में आचार्ये रामचंद्र शुक लिखते हैं-- 

“एक बात ओर जरा खटकती हे । वह हे उनका भाषा के साथ 
मजाक । कुछ दिन पीछे उन्हें उदू लिखने का शोक हुआ । उदू भी 
ऐसी वेसी नहीं, उदूए-मुवद्वा । इसी शौक के कुछ आगे-पीछे उन्होंने 
राजा शिवप्रसाद का जीवन-चरित लिखा । उदू जबान ओर शेर सखुन 
की बेढंगी नकळ से, जो असळ से कभी कभी साफ अलग हो जाती हे, 
उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है । गलत या 
गळत मानी में छाए हुए शब्द भाषा को शिष्टत। के दर्ज से गिरा देते 
हैँ । खेरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह सँगनी 
का लिबाप नहीं पहनाया हे । “मल्लिका देवी वा बंग-सरोजिनी? में 
संस्कृतप्राय समाल-बहुळा भाषा काम में लाई गई हे । इन दोनों प्रकार 
की लिखाबटों को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता 
है—'कया दोनों हिंदी हैं ? 'हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर 
सकते हैं? इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को पूर्ण अधिकार के 
साथ किसी एक विषय पर जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की 
भाषा को बहुत कुछ डाँवाडोल रखा, कोई एक टेढ़ासीधा रास्ता 
पकड़ने न दिया ।'? 

पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपरांत इस युग में उपन्यासों 
के क्षेत्र में अधिक कार्यं न हो सका । जो दो-तीन लेखक हुए भी 

उनकी कृतियों का कलात्मक दृष्टि से अधिक मूल्य 

अयोध्यासिंह नहीं । संवत्‌ १९५६ में हिंदी के प्रसिद्ध कवि ओर 

उपाध्याय गद्य-लेखक पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'ठेठ हिंदी 

का ठाट' नामक एक उपन्यास निकाला । जैसा इसके 

नाम से ही प्रकट होता है यह पुस्तक प्रधानतया भाषा की दृष्टि से 
लिखी गई है, ककि दलित कीर 6 जैखरे०्ने 'चोखे चोपदे', 


(०६५, 


४ है 
ट 
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ध्चुभते चौपदे' में उपाध्यायजी ने पद्य में प्रयुक्त ठेठ हिंदी स्व 02“ 
पेश किया उसी तरह इस 'ठेठ हिंदी का ठाट' में भी उन्होंने सरल स 
सरळ ठेठ हिंदी का प्रयोग किया। 'वेनिस का बाँका? ओर 'ठेठ 
हिंदी का ठार? दोनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही 
होता है कि उपाध्यायजी क्लिष्ट, संस्कृत-प्राय भाषा भी लिख सकते दै 
और सरल से सरल ठेठ हिंदी भी । इस पहले उपन्यास के आठ वर्ष 


24 ८९ रा न धलिख 
छि बाइ उपाध्यायजी ने संवत्‌. १९६४ में एक दूसरा उपन्यास अधलिखा 


फूछ” निकाला, परंतु इसमें “भी चरित्र-चित्रण आदि की ओर कोई 
“विशेष आग्रह नहीं दिखाई पड़ता, अधिकतर भाषा-वचित्रय ही पर 
ध्यान जाकर रह जाता है । इसमें भी उपाध्यायज्ञी को ठेठ हिंदी का 
नमूना दिखलाने की ही धुन थी । 
इस समय के उपन्यास-लेखकों में हम पं० लञ्जाराम मेहता को 
भी नहीं भूल सकते । अखबार-नवीसी के बीच-बीच में इन्हें भी 
कभी-कभी उपन्यास लिखने का शोक हो जाता था 
लजाराम और इस शोक में इन्होंने कई छोटे-बड़े उपन्यास लिखे । 
मेहता इनमें धूते रसिक्रछाल ( सं० १९५६ ), हिंदू-गृहस्थ, 
आदशे दंपति ( १९६९ ), बिगड़े का सुधार ( १९६४) 
और आदशे हिंदू (१९७२ ) मुख्य हैं । ये उपन्यास अघि- 
कतर सोद्देशय होते थे। इनमें कोई न कोई नेतिक तथ्य हृदय॑- 
गम कराने का प्रयत्न ही प्रबळ दिखाई पड़ता है । इन उप- 
न्यासों का प्रधान उद्देश्य पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू थमे और हिंदू 
पारिबारिक व्यवस्था की सुंदरता ओर समीचीनता दिखाना ही होता 
था । वास्तव में उपाध्यायज्ञी ओर मेहताजी दोनों ही उपन्यासकार नहीं 
हैँ । इन लोगों में उपन्यास लिखने की न तो प्रतिभा ही हे न मौलिकता 
ही । अपने क्षेत्र के ही ये लोग सम्राट हैं, उपाध्यायजी कविता'-श्षेत्र के 
और मेहताजी संपादन-क्षेत्र के । : | म 
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अभी तक हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए ४नका प्रधान लक्ष्य 
घटना-बैचिञ्य ही रहा ।. चरित्रचित्रण का भी थोड़ा बहुत प्रयास 
दिखाई पड़ता है, पर अभी तक शुद्ध खाहित्य की कोटि 

बजनंदन में आनेवाळे भावप्रधान उपन्यास जिनमें भावों या मनो 
सहाय विकारों की प्रगल्भ ओर वेगवती व्यंजना का ही लक्ष्य 
प्रधान हो बिलकुल ही नहीं लिखे गए थे । वंगभाषा 

में ऐसे उपन्यासों की प्रचुरता थी। संभवतः इसी को लक्ष्य करके 
बाबू ब्रजनंदन सहाय बी० ए० इस क्षेत्र में उतरे ओर 'सौंदर्योपासक?, 
"राधाकांत', 'राजेंद्रमाळती' आदि उपन्यासों की रचनां की । जेसा 
“सोंद्योपासक' के उपसंह!र में स्वयं ही त्रजनंदन सहायजी ने स्वीकार 
किया हे, इनके उपन्यासों से साधारण जनता का रंजन अधिक नहीं _ 
हो सकता । 'सौंदर्योपासक' तो केवळ एक व्यक्ति की अलुभूतियों की 
व्य॑जना मात्र है । किस प्रकार उसके सोंदये-प्रेमी मन ने उसे कभी चेन 
न लेने दिया और सदैव हृद्य में एक टीस बनी रही, इस उपन्यास में 
उसी की अभिव्यक्ति है। भाव, घटनाएँ और चरित्र तीनों के सम्यक योग 
में ही उपन्यास की सफलता है, क्‍योंकि जीवन में तीनों का योग हे | 
इनमें से किसी भी तथ्य की उपेक्षा से इस कला में पूर्णता न आ 
सकेगी । परंतु हिंदी के बाळकाळ में इन तथ्यों के सामंजस्य के स्थान 
पर एकांगिता की ही ओर अधिक दृष्टि रही ओर प्रधानतया घटनाओं 
का ही बोलबाला रहा । बाबू त्रजनंदन सहाय का प्रयत्न भी एकांगी ही 
रहा ओर इसी लिए उपन्यास-कला की दृष्टि से उसका बहुत अधिक 
महत्त्व नहीं । जैसा बाबू ब्रजनंदन सहाय ने स्वयं ही स्वीकार किया हे, 
अधिकतर पाठक घटना-वैचित्रय ही के लिए उपन्यास पढ़ते हैं । उसमें 


भावों या मनोविकारों का विश्लेषण करने कुछ थोड़े से विज्ञजन 
ही जाते हैं, इसी लिए जिस उपन्यास में घटनाओं का बिल्कुल ही 
अभाव हो वह ज्छ्छफतंचमलकमीःजह्मीळहोमसकता । यही कारण हे 


१ 
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कि बाबू त्रजनंदन सहाय कभी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए । 
हिंदी के आदिकाल के उपन्यासों और उपन्यासकासें का विवेचन 

हो चुका। संख्या की दृष्टि से तो उस बालकाल ने हिंदी-संसार को बहुत 
कुछ दिया, पर॑तु उस काल की तोतली बोली की प्रेम- 

उपसंहार लपेटी अटपटी अभिव्यंजना के द्वारा मानव मन की 
चमत्कारप्रियता को ही उत्कर्षे मिला और उसकी कुतूहल- 

वृत्ति को ही शांति । उस शिशुप्तुढभ बोली में अभी तक कोई ऐसी 
बात नहीं थी जो सहृदयों के सोचने-समझने का विषय होती । जीवन 
के नाना रूपों से अनभिज्ञ उस युग की अपरिपक्क रुचि और अविक- 
सित मस्तिष्क ने जीवन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । वास्तविक 
जगत से दूर, किली कर्पना-लोक के चेतना-विहीन प्राणियों का क्रीड़ा- 
कोतुक दिखाने में ही वह युग प्रसन्न रहा । उस समय के उपन्यासो के 
चरित्रों में से किसो का प्रतिरूप हम वास्तविक संसार में नहीं बतला 
सकते । नाटकों में नाटकीय वातावरण बनाने के लिए चरित्रों में एक 
कृत्रिम महत्ता देना आवश्यक होता है, परंतु उपन्यास के क्षेत्र में प्रजा- 
तंत्र का प्रवेश हे । उसके पात्र जितने ही जग-जीवन के निकट होंगे 


उतने ही अधिक प्रिय होंगे। पर हिंदी-उपन्यासों के आरंभकाल में यह्‌ 


संभव नहीं था । यदि कोई भावुक मानव-चरित्रों का स्वाभाविक चित्रण, 
अंतर के ममंस्पर्शी सच्चे चित्र और समाज की वास्तविक अवस्थाः 
देखने को इस समय के उपन्य़ासों की ओर छपकेगा तो उसे निराश 
ही होना पड़ेगा । 


आरंभ-काळ के उपन्यासकार गोस्वामीजी आदि की कृतियों कोः 


पे ८ 
पढ्ने से यह विदित होता है कि ये लेखक उपन्यास का कोई गंभीर 


बु ४ 
उद्दश्य नहीं समझते थे। ताश और शतरंज की तरह अवकाश के 


समय मनोरंजन करना ही उनका उद्देश्य होता था । उनका 


ध्यान इस ओर कभी न जाता था कि उनकी कला से किसी भटके 
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हुए जीवन को मार्ग मिळे, निराश को आशा बँथे अथवा मानवता के 
संपन्न तथा सुखी अंश की विपन्न अथवा दुखी अंश के लिए सहानु- 
भूति जागरित हो। लाला श्रीनिवासदास, भट्टजी तथा मेहताजी आदि ने 
इस उद्देश्य को लक्ष्य किया भी परंतु वहाँ कला दव गई ओर उपदेशों 
की ही प्रधानता हो गई । कला का उद्देश्य हमारी प्रव््तियों को लाठी 
लेकर हाँकना नहीं होता, वरन्‌ अपने सुकुमार सरल नेत्रों से उस 
ओर संकेत कर देना मात्र होता है । 

अतः यह स्पष्ट हे कि उस आरंभ-युग में उपन्यास-क्षेत्र में बीज- 
वपन मात्र हो सका, अभी उस समय की प्रतीक्षा ही थी जब. बह बीज 
प्रस्फुटित होकर इस नाना-रूपात्मक जगत में अपनी शाखाएँ फैलाकर 
छा जाता । कला के क्षेत्र में शीघ्र ही किसी ऐसे युगांतरकारी परिवतेन 
की आवश्यकता थी जिसके फल-स्वरूप कलाक्रतियाौँ मनोरंजन मात्र 
की वस्तु न रह जाएँ, मानव-जीवन में उनका कुछ उपयोग हो । उसमें 
समाज का सच्चा चित्र हो, उसकी समस्याओं के साथ सहानुभूति 
दिखाई गई हो और उनका हळ सुझाया गया हो । कहना न होगा कि 
स्वर्गीय प्रेमचंदू ने 'देर आयद दुरुस्त आयद्‌? की तरह उपन्यास क्षेत्र 
में पदार्पेण करके इन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया । 
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चतुर्थ प्रकरण क 
हिंदी-उपन्यासों का आधुनिक काल 


पिछले प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी का प्रारंभिक 

उपन्यास -ब्राड्यय केवळ मनोरंजन को ही अपना ध्येय बनाकर चढा। 

अतएव बह तिलस्मी कहानियों, भूत-प्रेत की गप्पों, प्रेम-वियोग के 

| आख्यानों और उपदेश-धर्म की कथाओं के भीतर ही उछल-कूद करता 

| शहा । परंतु यह अवस्था अधिक दिन चलनेवाली न थी । ज्ञान-विज्ञान 

| की उन्नति से जीवन का वह सरल प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक जटिल 
१ ~ OS Las 

। ओर संघषेपूर्ण हो गया | समाज के प्रतिबित्र-स्वरूप साहित्य को भी 

, पनी प्राचीन परंपरा को छोड़ नवीन पथ का अवलंबन करने की 

| आवश्यकता हुई । हिंदी-पाहिल्य में भारतेंदु ने उदित होकर इस नवीन 

¦: पथ का निर्देश भी कर दिया । नाटक, कविता और निबंध आदि ने 

धीरे धीरे अपनी रूढ़ियों को छोड़ना आरंभ किया । शंगार-उपवन की 

_ झुरमुटों को छोड़ कवि ने अपनी मोहन बाँसुरी में देश और जाति के 

_ गान गुनगुनाना आरंभ किया । यद्यपि भारतेंदु-काल में उपन्यास- 

वाडय़य का वांछित विकास न हो सका परंतु उस समय अनुवादों का 

_ जो ढरी चछा उसका बड़ा शुभ प्रभाव पड़ा । हिंदी के बाळ उपन्यास- 

वाढ्याय ने अन्य भरे-पूरे साहिलों का दशन किया और उनकी 

देखादेखी अपने पेरों पर खड़े होने का उपक्रम किया । इस तरह 

हिंदी लेखकों की परिमित दृष्टि अधिक विस्तृत हुई और उपन्यास के 

नवीन रूप तथा आदी की प्रतिष्ठा हुई। हिंदी ने आइचये-विमुग्ध होकर 

कला के इस नवीनतम रूप को देखा और समझने का प्रयत्न किया । 
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विकासोन्मुख हिंदी-साहित्य ने किंचित क्षोभ फे साथ ही अनुभव 
किया कि प्राणविहीन शुड़ियों से खेलनेवाले वचपन के वे दिन निकल 
गए । अब तो सामने एक संघषंपूणे विस्तृत संसार अपने कठोर यथार्थे 
का प्रदशन करता हुआ खड़ा था । अपने अस्तित्व को बनाए रखने 
के लिए हिंदी-संसार को इस चेतन-जगत के अधिक समीप आने की 
आवश्यकता हुई । 
इस आवश्यकता ने ही प्रेमचंद को जन्म दिया । सारे रूढ़ि- 
बंधनों को तोड़कर उन्होंने उपन्यास-वाडाय़ में युगांतरकारी 
परिवतन कर दिया ओर हिंदी में नवीन आदश की प्रतिष्ठा हुई । 
काव्य के चित्रों में मानव के भिन्न भिन्न अनुभवों ओर वृत्तियों का 
प्राचुये ही उत्कृष्ट काव्य की कसोटी है । जो काव्य जीवन के हषे और 
शोक, शक्ति और दुर्वेळता, कुरूपता ओर सुरूपता सभी पक्षों का प्रति- 
निधि हे वह अवश्य ही उस काव्य की अपेक्ष,भ्रधिक महान है जिसमें 
चित्रित जीबन एकांगी हो । आधुनिक उपन्यास्रवाडय़य जीवन की व्याप- 
कता से होड़ लेता है । मानव की एक एक वृत्ति, समाज का एक एक अंग 
तथा युग की एक एक समस्या के चित्रण को ध्येय बनाकर ही आधु 
निक उपन्यास आगे बढ़ता है । यही नहीं, बल्कि इस कोरे चित्रण 
से भी आगे आकर उपन्यासकार अपनी विशेष प्रतिभा से मानब तथा 
समाज को पथ प्रदर्शित करता, उसकी वृत्तियों को मोड़ता तथा उसकी 
शुस्थियों को सुलझाता भी है। अपनी रचनाओं में उपन्यास के उपयुक्त 
आदर्शो की स्थापना करके प्रेसचंदजी ने अन्य लेखकों के लिए पथ 
शिंत किया । इसके उपरांत तो फिर हिंदी-उपन्यास की धारा बड़े 
वेग से चल पड़ी । अच्छे-बुरे सभी प्रकार के उपन्यास प्रचुर मात्रा सें 
धड़ाधड़ निकलने लगे । पाठक तो श्रीयुत देवकीनंदन ने पहले से ही 
तैयार कर रखे थे इसलिए इन उपन्यासों के प्रचार में भी कोई रुकावट 
न पड़ी । प्रेमचंदज्ञी के अतिरिक्त प्रसाद', 'कोशिक, इंदावनलाल वर्मा, 
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जैनेंद्रकुमार, चतुरसेन शाखी, ऋषभचरण जैन, “उग्रः आदि ने उत्कृष्ट 
कोटि की रचनाएँ करके हिंदी-साहित्य का गोरब बढ़ाया। अभी तक 
उपन्यास-रचना की उस गति में शिथिलता नहीं आई है और दिलों- 
दिन नए नए लेखक निकलते चळे आ रहे हैं । “निराळा, भगवती चरण 
वर्मा, सियारामशरण गुप्त, ठाकुर श्रीनाथसिंह आदि इधर के अच्छे 
लेखक हैं । 
प्रेम्चंद 
१८८०-१९३६ 

साहित्य के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने से यह पता 
चलता है कि कुछ दिन साथ-साथ चलने के उपरांत समाज प्रायः 
साहित्य से आगे बढ़ जाया करता है जब कि साहित्य विगत युग की 
परंपरा को ही अपना%डृए चला चलता हे । किंतु साहित्य तथा युग 
का यह विच्छेद अझ८८,दिनों तक नहीं रहता, रह ही नहीं सकता । 
जब जब साहित्य तथा युग के बीच ऐसी विषमता उत्पन्न होती है तब 
तब कोई न कोइ प्रातिभ साहित्यकार अवतरित होकर इस वियुक्त- 
प्राय साहित्य का युग की जनरुचि से योग कराता है । 
इसी लिए कवि समाज का प्रतिबिंब और जनता का स्वर कहा 
गया है । अतएव साहित्य का इतिहास समाज का इतिहास 
होता हे ओर संक्रांतिकाळीन कवि युग विशेष के दिशा-द्शैक 
स्तंभ । इस तरह से चंद, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, बिहारी, 
हरिइचंद्र ओर प्रेमचंद हमारी विभिन्न साहित्यिक परंपराओं के 
प्रवतेक ठहरते हैं । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारतेंदु ने एक 
नवीन युग के आरंभ में अवतरित होकर साहित्य को नवीन शक्ति 
दी । सूर”ओर बिहारी की परंपरा का निवोह करते हुए उन्होंने 
वाणी को अन्य विषयों की ओर उन्मुख किया किंतु सामाजिक एवं 
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राजनीतिक परिस्थितियाँ इतने वेग से बद्ल रही थीं कि ॐ्ंगार परंपरा 
का भार छादकर उनका पुरी तरह साथ नहीं दिया जा सकता था | 
समय के आवते ने भारतीय समाज एवं उसकी मनोवृत्तियो में कितनी 
ही गुत्थियाँ डाळ दी थीं । सुख-साधनों के यांत्रिक आविष्कारों एवं 
अूतवादी योरोपीय सभ्यता के प्रचार ने जीवन में पर्याप्त विषमता 
उत्पन्न कर दी थी । आवश्यकता इस बात की थी कि कृत्रिम नाट- 
कीय रंगस्थली से आगे आकर हिंदी-साहित्य प्रतिदिन परिवर्तित होते 
हुए जीवन की जटिलता, विषमता और विविधता का लेखा ले । 
प्रेमचंद के ऊपर यह गुरु भार पड़ा और उन्होंने उसका बांडित 
निवाँह किया । 

प्रेमचंद के पूर्वे का साहित्य विलास-प्रधान है। वह जनता के 
सुख-दुःख की वाणी नहीं केवळ एक वर्ग विशेष के रुढि-शिथिल 
विषयानंद की व्यंजना है । वर्तमान पूँजीवादी सभ्यता से पूर्वे शतियों 
तक भारत में राजतंत्र का प्रभुत्व था । अतएव साहित्य भी अधिकांश 
इन प्रभुओं की ही विरुदावली बखानता रहा। कवि-समाज इस 
राजरोग से इतना ग्रस्त था कि उसकी दृष्टि इस संकुचित घेरे से 
बाहर जाती ही न थी । कितु पूँजीवाद के उत्कर्ष ने परिस्थिति पलट 
दी । मलुष्य मनुष्य के बीच भारी अंतर पड़ गया । वह एक ओर 
आते श्रमजीवी और दूसरी ओर निरंकुश धनपति रह गया । ` साहित्य 
के सामने यह समस्य! थी कि वंह अब भी इन थोड़े से पूँजीपतियों काः 
समर्थन करे या हाहाकार करते हुए उन अधमरे नर-कंकालों का । 

प्रेमचंद ने इस विशाल जनसमूह को ही अपनाया, उनकी शोकार्त 
वाणी को ऊँचा उठाया, उनकी कठिनाइयों का समाधान सुझाया और 
इस तरह उनकी कृतियाँ भारतीयों के लिए धर्मम्ंथ बन गई । इस 
दृष्टि से हम प्रेमचंद-साहित्य को भ्रोलेटेरियन? या आते मानवता का 
साहित्य कह सकते हैं ९०भाजकरू। परय०हेशों/मे।लिसे'परो हेटेरियन” 
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चिकांश में दलित मानवता और उसके 
प्रयत्नो का इतिहास होता हे । # प्रगतिशील विइवसादित्य की रि 
वर्गवैषम्य से उत्पन्न सगस्याओं के अंकन की ओर अधिक क्षित होती 
है। इस प्रयोग का उद्वम प्रधानतया रूस हे हि क्रांति के पूर्व रिस छी 
प्राय; वही अवश्या थी जो प्रेमचंद के युग के भारत की । जारशाही 
शासन की विषम परिस्थितियों ने ही गोका, टाल्स्टाय तथा डास्टाय- 
वस्की आदि को जन्म दिया जिनकी कृतियों से वहाँ की उठती हुई 
जनभावना को उत्तेजना मिली । विश्व-साहित्य की यह प्रवृत्ति भारत में 
प्रेमचंद के द्वारा व्यक्त हुई जिसने यहाँ के शोषित) दलित तथा पीड़ित 
किसानों की मूकता को मुखर किया । एक दृष्टि से उनका महत्त्व 
उपयुक्त रूसी साहित्यकारों से अधिक है । गोर्की, टाल्स्टाय, डास्टाय- 
अस्क्री का युग उनसे आगे था । प्रेमचंद अपने युग के साथ थे । 
इन्हें भारतीय समाज एवं ब्सकी बहुविध समस्याओं का सूक्ष्म ज्ञान 
आप्त था और उन्होंने अपने कल्पना-जगत में इन समस्याओं का कुछ 
न कुछ समाधान भी ढूँढ़ निकाला था। जहाँ तक उनकी कृतियों से 
संकेत मिलता है उनके समाधान हमारे नेताओं की कल्पना से अधिक 
'स्थिति-सापेक्ष थे ; क्योंकि संकीण घरेलू परिस्थितियों से लेकर समाज 

. एवं राष्ट्र का कोई भी पक्ष उनकी दृष्टि से परे न था । वे उन बुराइयों 
से पूर्ण परिचित थे जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन 
में छुन की भाँति ल्ग गई हैं ओर हमें दिन दिन खोखला करती जा 


साहित्य कहा जाता है वह अ 


. ॐ ऐट दी प्रेजेट टाइम दैट व्हिच इज नोन ऐज् दो प्रोटेटेरियन लिटरेचर 
-डील्स, परफोर्स लाजेली विथ दी मिजरी एंड रेचेडनेस आफ दी पूअर एंड 
देअर स्ट्रगिल फोर ए बेटर लाइफ | बाइ इटस्‌ वेरी नेचर इट मस्ट बी ए 
(लिट्रेचर आफ कोनफ्लिक्ट एंड बिररनेस ।?? 
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रही हैं । साथ साथ उस महान साहित्यकार ने मानव की दुवेलताओं 
को सहानुभूति एवं समवेदना के साथ देखने की साधना की थी । 
चाहे हेइवर पर उनका विश्वास न रहा हो किंतु सनुष्य पर अडिग 
विश्वास था । मानवता के लिए उनके हृदय में बड़ी समता, बड़ा मोह 
था--वह मोह जो विद्वात्मवाद की भित्ति है। इस मोह ने ही उन्हें 
दलित वर्ग का पेगंबर बना दिया । बेइयाओं, विधवाओं, भिखमंगों, 
किसानों तथा मजदूरों-जिन्हें भारतीय समाज ओर राष्ट्र शताब्दियों 
से ठुकराता आया हे--की मूकता को उन्होंने स्वर दिया । लगातार 
अत्याचार का बोझ वहन करते करते समाज की उपयुक्त श्रेणियाँ 
चेतनाविहीन होती जा रही थीं । अपनी स्थिति को वे नियति की 
अनिवाय व्यवस्था मान चले थे | असह्य दुःख के समय अभ्यासानुसार 
भगवान सुख में आता तो था किंतु उस पर से लोगों का विञवास उठने 
सा लगा था । प्रेमचंद ने इसे देखा ; देखा ही नहीं वरन उन सुसी- 
बतों को स्वयं झेला भी | उनका सारा जीवन कठिनाइयों के साथ 
सतत संघर्ष का एक प्रयतन रहा है और उनके उपन्यास इन्हीं प्रयत्नो 
के इतिहास हैं । 

प्रेमचंद का पहला उपन्यास “सेवासदन! हे । यद्यपि इसके पहले 
भी १९०५ ३० में प्रेमा नामक उपन्यास निकल चुका था, परंतु. इस 
छोटी सी किताब को एक बड़ी सी कहानी कहना ही अधिक उपयुक्त 
लगता हे । यह उपन्यास इनके उदू 'हमखुरमा व हससवाब' का 
अनुवाद है । विधवाओं के प्रति इनकी समवेदना इंसमें व्यक्त हुई 
हे । इस तरह हिंदू-समाज के एक बहुत बड़े पीड़ित वरे को लेकर 
ये क्षेत्र में आए और 'विधवा-विवाह' के रूप में इस समस्या का 
समाधान बताया । कलात्मक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का न होते हुए 
भी श्रेमा एक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। आदि से ही प्रेमचंद की 
विचार घारा किस दिश मेणबाहिका दोनही -श्री७,ळूसका हमें स्पष्ट 
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संकेत इस आरंभिक कृति से मिळता हा आरंभ से. ही वे एक 
ट्रेशय लेकर साहित्य-क्षेत्र में उतरे और का झो मतका रा 
ही माध्यम बनाया ।!'सेवासदन? में उनका उदर्य ओर ds ह 
जाता है । इसमें दहेज-प्रथा से कितना भयंकर अनथ हो सकता है, 
इसी का मार्मिक चित्रण है । मनुष्य की एक क्षणिक ढुवढता उसके 
जीबन में कितना उळट-फेर उपस्थित कर देती हे, दारोगा कृष्णचंद्र 
इसके जीवित उदाहरण हैं| काल अपनी द्रुत गति से आगे बढ़ता 
ज्ञाता है पीछे मुइकर देखता तक नहीं । अतीत जीवन के सारे 
स्वर्गोज्च्चछ चित्र वतमान की एक ही भूछ में घो दिए जाते हैं । न 
कोई ईश्वर उनका लेखा लेता हे न मनुष्य ही । मलुष्य को पशु बनाने 
का बहुत कुछ दायित्व मनुष्य को ही है । संसार ने, समाज ने, धमे ने 
लाला कृष्णचंद्र को पाप की कमाई करने को बाध्य किया। 
जवान बेटी को घर में रखना संसार, समाज ओर धर्म सभी 
दृष्टियो से निंदनीय है । किंतु उसी संसार ने, उसी समाज ने और 
उसी धमे ने उनका सोने का घर मिट्टी में मिला दिया । स्वयं जेल, गए, 
स्त्री दारिद्रय की ज्वाला में भस्म हो गई, बड़ी लड़की “सुमन? अपात्र के 
हाथों पड़कर विपथगामिनी बनी ओर छोटी शान्ता बहुत दिनों तक 
दुःख झेलती रही । और इन सबका मूळ कारण क्या है ? दहेज । एक 
साधारण हिंदू घर में जन्म लेने के कारण यह स्वाभाविक ही था कि 
प्रेमचंद की उदार दृष्टि इस कुप्रथा पर पड़ी । 'सेवासदन? के द्वारा 
उन्होंने बेटों को वेचनेबाले पैसे के गुलाम हिंदू-समाज को दिखला 
दिया कि देखो, तुम्हारी इस लोभ-वृत्ति के कारण घर के घर चौपट 
हो जाते हैं” । इसके उपरान्त दरिद्र पति द्वारा अपमानित ओर निर्वा- 
सित सुमन को कुछ दिनों के लिए वेश्यालय में बिठाकर उन्होंने 
सभ्यताभिमानी समाज को उसके सबसे जघन्य कलुष का दर्शन 


कराया । अनमेल विवाह, पारिवारिक कलह आदि अनेक कारणों से 
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बहुत सी ख्चियों को वाध्य होकर बेश्यावृत्ति ग्रहण करनी पड़ती है । 
अनुकूल परिस्थितियों में ये ही स्रिया सफल गृहिणी भी हो सकती हैं । 
गजाधर ने जब एक छोटे से अपराध पर सुमन को घर से निकाल 
दिया तो वह पंडित पद्मसिंह शमा के पास आश्रय माँगने गई किंतु 
उनमें इतना साहस न था कि उसको अपने यहाँ रख लेते । अंत में 
भोळी रंडी के यहाँ ही उसे आश्रय मिला | वह सुंदर तो थी ही 
नाचना-गाना भी आरंभ कर देती है ओर विलास के सारे उपकरण 
उसके चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। समाज के एक बहुत बड़े 
सरदार स्वयं पद्मसिंह का भतीजा उसका प्रेभिक बनकर आता है । 
जबर उसका इस प्रकार पतन हो जाता हैतो समाज के कुछ सुधारक 
चलते हें उसका उद्धार करने किंतु वह समाज के खोखलेपन का पर्याप्त 
अनुभव कर चुकी है । विद्वछदास सुधारक से वह कहती है “मेरा तो 
यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है उसका शतांश 
भी तब नहीं होता था। एक बार में सेठ चिम्मनलाल के ठाकुरद्वारे 
में झूला देखने गई थी, सारी रात बाहर खड़ी भींगती रही । किसी ने 
मुझे भीतर न जाने दिया । लेकिन कल उसी ठाकुरद्वारे में मेरा गाना 
हुआ तो ऐसा जान पड़ा मानों मेरे चरणों से वह मंदिर पवित्र 
हो गया ।? वस्तुस्थिति का कितना भयंकर किंतु'यथार्थे चित्र सुमन ने 
अनावृत कर दिया हे । समाज ऊपर से वेश्याओं की जितनी ही निदा 
करता है, भीतर ही भीतर उतना ही उन्‍हें चाहता भी है । विठ्ठलदास 
सुमन के इन अकाट्य तको का भला क्या उत्तर देते ! समाज ने तो 
अपने को इतना विकृत कर रखा है कि उस पर विश्वास ही 
नहीं जमता । 
“सेवासदन? का महत्त्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि 
वेशय ओर वेश्यालय के चित्रण में भी कहीं निम्नकोटि की वासना 
प्रदर्शित करनेवाले: उश/०लहंमठE० हलहर युगों से ठुकराई 
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जानेवाळी इन पतिताओं के प्रति सहानुभूति से लेखक का हृदय भरा 
है। वह उन्हें देख घृणा से आँखें नहीं फेर लेता बल्कि करुणा से आद्र 
हो उठता है । पद्मालिंह के शब्दों में--/हमें उनसे घृणा करने का 
कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा । यहः 
हमारी ही कुत्रासनाएँ, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही 
कुप्रथा हैं जिन्होंने बेश्याओं का रूप धारण किया हे। यह दालमंडी 
हमारे ही कलुषित जीवन का प्रतिबिंब, हमारे ही पेशाचिक अधर्म का 
साक्षात स्वरूप है । हम किस मुँह से उनसे घृणा करें । उनकी अवस्था 
बहुत शोचनीय है । हमारा कत्तेव्य है कि हम उन्हें सुमाग पर खावें, 
उनके जीवन को सुधारें।” यह है उनके प्रति प्रेमचंदजी की दृष्टि । 
मिथ्या यथार्थवादियों की भाँति उन्होंने इन वेश्याओं का नग्न उद्घाटन 
नहीं किया । करुणाद्र समवेदना के द्वारा ही उन्होंने मृतको में जीवन 
डालने का प्रयत्न किया है । बेश्याएँ भी हृदय रखती हैं, उन्हें भी 
सुख-दुख की अनुभूति होती हे, उनके भीतर भी मानापमान की 
भावना दो सकती हे, इसे कितने लोग अनुभव करते हैं ? समाज ने 
आज तक उन्हें अपनी वासना-तृप्ति का साधन समझने के अतिरिक्त 
उनके लिए ओर किया ही क्या हे ९ किर यदि बे पुरुष को निर्ममता: 
पूवक फॉसकर उसे चूसती हैं तो इसमें उनका दोष ही क्या है ? 

जिस समय द्वार पर आई हुईं बारात यह जानकर कि 'शांता? 
समन ङी छोटी हन है लोट जाती है उस समय का दृश्य 
सचझुच हा बड़ा करुण हे । निदेय समाज किसका दोष किसके 
मढ़ देता है । यदि 'शांता? की बहन पतित हो जाती है, आ ह 
जेळ काट चुका हे तो इसमें उसका क्या दोष था ९ किंतु छिद्रान्तरेषी 
शरा जैसे ऐसा अवसर ढूँढ़ा करता है । 'शांता' की पवित्रता 
तथा उसके धेये ने उस सामाजिक अत्याचार को भयंकरता औरूभी 
बढ़ा दी है । “शांता? के रूप में प्रेमचंद ने भारत की चिरंतन नारी 
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का दशन कराया है जिसमें प्रेम का आदर्श बहुत ऊँचा है । यहंसके 
प्रमजन्य तप का ही परिणाम था कि सदन जैसा अस्थिरचि युवक 
इतना संयमी बन जाता है । अंत में वेश्या बालिकाओं के हि सिवा 
सदन? की स्थापना करके लेखक ने मानो समाज को इस मस्या का 
हल सुझा दिया । 
रचना-कोशळ की दृष्टि से सर्वप्रथम उपन्यास होते ४ भी 'सेवा- 
सदन' प्रेमचंद के अन्य उपन्यासो से बढ़ कर है । उसकी । पूर्णता अन्य 
उपन्यासों में न आ पाई । सारी कथा का केंद्र बिंदु “मन! है और 
उसके व्यक्तित्व के साथ उपन्यास की सारी घटना? बड़ी ददृता से 
जुड़ी हैं । अथ से इति तक हमारी दृष्टि उस पर से दीं हटती । बड़ी 
विषम परिस्थिति में उसका विवाह होता है, गृह-कह ओर विपन्नता 
में ही विवाहित जीवन बीतता है, पति द्वारा गृह-वष्कासन से वेझ्या- 
वृत्ति ग्रहण करने को बाध्य होती है और फिर आन्तरिक प्रेरणा से 
अनाथाश्रम की स्थापना कर सेवावृत्ति में उसै जीवन का अवसान 
होता है आदि से अंत तक एक अखंड अवैरछ धारा है जिसकी 
गति में एक ळय है । “शांता” की प्रासंगिक कहानी का परिचालन भी 


सुमन? की मूळ कथा से ही होता है । चत्र, घटना और परिस्थिति 


में असामान्य सामंजस्य है । परिस्थिति भीर घटना चरित्र का निमाण 
करते हैं तथा चरित्र के द्वारा नवीन” परिस्थितियों की उद्धावना होती 
है । उपन्यास के आरंभ में ही दारोगा कृष्णचंद्र ऐसी परिस्थिति में 
चित्रित किए गए हैं कि उन्हें कन्या के विवाह के लिए घूस लेना ओर 
परिणाम स्वरूप जेल जाना पड़ता है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता 
तो संभवतः उस भयंकर परिणाम को अपने कोशल से बचा ले जाता 
किंतु सीधे सादे कृष्णचंद्र परिस्थिति को सम्हाल नहीं पाते। इस 
घटना का उनके परिवार पर अनिवाये प्रभाव पड़ता है और यहीं से 


सुमन) की विपृत्तियो, कारभ, होता है |, बुहु,एक ऐसी परिस्थिति 
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में > दी जाती हे जो उसके लिए बिल्कुल नवीन है , और ५ 
वह्‌ ध्यस्त नहीं । परिणाम स्वरूप उसके चरित्र में असंतोष ही हु 
से बढे लगता है । पद्मसिंह के घरका सखी वातावरण, शहर र्क 

चहळ-प् आदि 'सुमर्ना की अभावानुभूति को र्‌ भी तीन क्र 
देते हैं । ड़ोसी भोली रंडी की ओर से इस अभावपूति का एक अव्यक्त 
संकेत मिवा है और अंत में निरपराध गृहनिष्कासन उसे पतन-पथ 
पर द्रुतगत्त्रि अग्रसर कर देता है । इस पतन से उसके पति, पद्मसिंह 
शर्मा, भोली (डी आदि सबका कुछ न कुछ दाथ हे.। इस तरह 
वेश्यावृत्ति से इ अपने तन और मन की भूख को तृप्त करना चाहती 
हे । किंतु इस दीन वातावरण की भी उसके व्यक्तित्व पर बड़ी 
प्रबळ प्रतिक्रिया ध्ती है जिससे परवती परिस्थितियों का निर्माण होता 
है । इस प्रकार सुज? की वैयक्तिक चेष्टाओं एवं परिस्थितियों का घात- 
प्रतिघात बराबर चळ चळता है जिनका एक निश्चित दिशा में अंत 
होता है । 

'सेबा-सदेन' की पक बहुत बडी विशेषता है वातावरण एवं 

` व्यक्तियों के चित्रण की 'सजीवता । शहर के रईसों, सेठ-साहूकारों 
समाज सुधारकों आदि के बड़े ही यथार्थे रेखा-चित्र खींचे गए हैं । 
इन चित्रों को उतारने की व्यंग्य परिपाटी प्रेमचंद की अपनी. प्रतिभा 
थी । शहर की गलियाँ, सड़कें," घाट, उपवन आदि के बीच “सुमन? 
और भी प्रस्फुटित हो उठी हे। बातावरण का इतना ब्योरेबार चित्रण 
आज भी अन्यत्र नहीं मिळता । 

“सेवा-सदन? के उपरांत हिंदी-जगत को प्रेमचंदजी.का एक छोटा 
सा वरदान! मिला । परंतु 'सेवा-सदन? का आनंद लेनेवाळे सहृदय 
इससे अधिक संतुष्ट न हो सके । ढेखक की वृत्तियाँ क्रमशः उसकी 
विचार-धारा की परिचायिका होती हैं । परंतु 'वरदान? में जब हम इस 
विचार-धारा की रेखाएँ देखने का प्रयत्न करते हैं तो हमें निराश ही 
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होना पड़ता है । वस्तु की संघटना और चित्रण की दृष्टि से सुंदर होते 
हुए भी “वरदान में हमें 'सेवा-सदन' के लेखक की वह उन्मुक्त 
प्रतिभा नहीं दिखायी पड़ती । इसका कारण है । 'प्रेमा” की ही भाँति 
वरदान की रचना भी 'सेवा-सदन' के बहुत पहले हो चुकी थी, 
यद्यपि हिंदी में आया वह इसके पीछे । 'सेवा-सदन? के पहले ही 
उदू में इन्होंने एक बहुत बड़ा परिहास-प्रधान उपन्यास लिखा था-= 
जो कहीं छप न सका और अव जिसकी पांडुलिपि का भी कही 
पता नहीं है । उसी की मूळ कथा-वस्तु लेकर उन्होंने इस उपन्यास 
की रचना की । इसमें उनकी रचना-शेली का सौंदर्य उतना निखरा 
नहीं है । ड 

इस. वरदान के प्रति जनता का असंतोष '्रेमाश्रम? ,कें दर्शन कर 
संतोष में परिणत हो गया । '्रेमाश्रम? मैं 'सेवा-सदन? के लेखक की 
प्रतिभा ओर भी निखर आई, उसकी मनोवृत्ति और भी स्पष्ट हो गइ । 
इस बार उन्होंने अपने उपन्यास के लिए ऐसा क्षेत्र चुना जो उनका 
सबसे अधिक जाना पहचाना था । प्रिमाश्रस' में किसानों की दुरवस्था, 
जमींदारों के अत्याचार, पुलिस के हथकडे, अफसरों ओर उनके 
सातहतों की धाँधली, वकीलों की नमकहरामी, न्यायाधीशों का अंधा- 
पन आदि का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। 'प्रेमा' के उपरांत 
“सेवा-सदन? ओर फिर 'भ्रेमाश्रम? का क्रम बिलकुल घर के उपरांत 
समाज ओर समाज के उपरांत देश का क्रम है । यह स्वाभाविक हे ! 
जिसक अपने घर से ही पूरा परिचय नहीं वह बाहर का चित्रण कर 
ही कैसे सकता हे । 'प्रेसाश्रम' भारत के दो प्रधान वर्गा--किसान 
ओर जमींदार--के अधिकार-युद्ध की एक मार्मिक कथा है । “बथुये 
की भाजी ओर जो की रोटियाँ खानेवाले किसानों का खस्ता की 
कचोरियाँ ओर सोने के पत्र लगे हुए पान के बीड़े” का आनंद उठाने- 


वाले जमींदारों केलाय ततके अधिकाओं,के,,ल्िए, लड़ने को तैयार 
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१ हो जाना हमारी राष्ट्रीय जागर्ति का संदेश है (अं देश ६ भर में 

कृषकों की अधिकार-रक्षा की जो चर्चा चल पड़ी हे त श्रेमाश्रम' उसका | 

अग्रदूत होकर आया । इसमें प्रेमचंदजी ने भारतीय ग्रामीणों की 7 

hs दरिद्रतां के मूल की ओर संकेत किया और उसके निराकरण का उपाय | 
.. भी सुझाया । 'प्रेमशंकर' के शब्दों में इन किसानों की “दरिद्रता का 
उत्तरदायित्व उनपर नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर है जिनके 

अधीन उनका जीवन व्यतीत होता है ओर ये परिस्थितियाँ क्या है | 

आपस की फूट, स्वार्थ-परायणता ओर एक ऐसी संस्था का विकास जो. 

उनके पाँव की वेड़ी बनी हुई है । लेकिन जरा और विचार कीजिएतो | 

यह तीनों टहतियाँ एक ही शाखा से फूटी हुईं प्रतीत होंगी, ओर यह 

वही संस्था है जिसंका अस्तित्व कृषकों के रक्त पर अवलंबित है । 

आपस में विरोध क्‍यों है ? दुरवस्थाओं के कारण, जिनकी इस | 

वर्तमान शासन ने सृष्टि की है । परस्पर प्रेम और विश्वास क्यों नहीं? .: 

इसलिए कि यह शासन इन सड्भावों को अपने लिए घातक समझता . | 

है और उन्हें पनपने नहीं देता । इस परस्पर बिरोधका सबसे | 

दुःखजनक फल क्या है ! भूमि का क्रमशः अत्यंत अल्प भागोंमें | 

विभाजित हो जाना और उसके लगान की अपरिमित वृद्धि ।”* इससे 

स्पष्ट हो जाता है कि आज दिन कृषकों की इस हीनावस्था का प्रधान | 

र कारण इन जमींदारों की सृष्टि है, जो अँगरजों की देन है । इस 

व्यवस्था के प्रति प्रेमचंदजी के हृदय में न ज्ञाने कितना असंतोष निहित 

था । इस असंतोष ने उन्हें पक्का साम्यवादी बना दिया । 'मायाशंकर' 

के मुख से वे बोलते हैं--“भूमि या तो इश्वर की हे जिसने इसकी 

सृष्टि की या किसान की जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग 

करता है । राजा देश की रक्षा करता है, इसलिए उसे किसानों से कर ) 


— 


(9 प्रमाश्र्त ८९२६१ ताया Collection, Haridwar. 
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छेने का अधिकार है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या इससे कम आपत्ति- 
जनक व्यवस्था करे । अगर किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को मीरास, 
मिल्फियत, जायदाद, अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग्य 
पदार्थ बनाने की स्वच्छंदता दी जाती है तो इस प्रथा को वतेमान 
समाज-व्यवस्था का कळंकःचिह समझना चाहिए । जमींदार को 
समझना चाहिए कि वह प्रजा का मालिक नहीं वरन्‌ उसका सेवक 
है । यही उसके अस्तित्व का उद्देश्य ओर हेतु है, अन्यथा संसार में 
उसकी कोई जरूरत न थी, उसके बिना समाज के संगठन में कोई 
बाधा न पड़ती । वह इसलिए नहीं हे कि प्रजा के पसीने की कमाई 
को विलास और विषय-भोग में उड़ाए, उनके टूटे-फूटे झोपड़ों के 
सामने अपना ऊँचा महल खड़ा करे, उनकी नम्रता को अपने रत्न- 
जटित बख्नों से अपमानित करे, उनकी संतोषमय सरलता को अपने 
पार्थिव वैभव से लज्जित करे, अपनी स्वाद-लिपसा से उनकी क्षुधा- 
पीड़ा का उपहास करे । अपने स्व॒त्वों पर जान देता हो, पर अपने 
कर्तव्य से अनभिज्ञ हो । ऐसे निरंकुश प्राणियों से प्रजा की जितनी 
जल्द मुक्ति हो, उनका भार प्रजा के सिर से जितनी ही जर्द दूर हो, 
उतना ही अच्छा हे ।”* 

जमींदारों, उनके कारिंरों तथा प्यादों के द्वारा इन निरीह कृषकों 
पर अत्याचार होते देख प्रेमचंद की आत्मा तड़प उठती थी । वे सदैव 
उस स्तर्णयुग का स्वप्न देखा करते थे जब भारतीय गाँवों से इस क्रूर 


पैशाचिकता का अंत होगा और फिर वे गाँव बनेंगे जहाँ पर शांति, 


सुख और श्री का प्रसार होगा । उनके मनोजगत के इस आदशे गाँव 
का दशेन हमें 'प्रेमाश्रम' के लखनपुर में होता है । अपनी निरीह प्रजा 
की व्यापक दरिद्रता और दीनता से द्रवित होकर जिस समय माया- 


“ ॐ प्रेमाश्रम, इड ३४२ । 
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शंकर ने अपने उन अधिकारों ओर स्वत्वों का त्याग किया जो प्रथा- 

नियम और समाजञ-व्यवस्था ने उसे दिए थे उसके केवल दो वष बाद 

जब हम लखनपुर गाँव में प्रबेश करते हैं तो हमें एक नवीन अनुभूति / 
४ होती है | हम देखते हैं कि वही छखनपुर, जो तबाही ओर बरबादी 
__ की रंगभूमि था, अब स्वर्ग को छजानेवाला हो गया है। वहाँ खूब | 

रौनक और सफाई है । प्रायः सभी द्वारों पर सायबान थे , उनमें बड़े 

बड़े तख्ते बिळे हुए थे । अधिकांश घरों में सुफेदी हो गई थी । फूस 

के झोपड़े गायब हो गए थे, अब सभी घरों पर खपरेल थे । द्वारों पर 

बैलों के लिए पक्की चरनियाँ वनी हुई थीं ओर कई द्वारों पर घोड़े बंधे 

हुए दिखाई देते थे । पुराने चोपाछ में पाठशाला थी और उसके सामने 

एक पक्का कूआँ ओर धमेशाला थी । सुकखू चौधरी के मंदिर पर इस 

सभय बड़ी वहार थी । चोतरे पर बेठे हुए चौधरी रामायण पढ़ रहे थे 

ओर कई दिया बेठी सुन रही थीं । 

गाँवों की आर्थिक स्थिति का भी कायापलट हो गया है । कादिर 

1 मायाशंकर से सहे अपनी हालत बयान करते हैं-- 
“बेटा ओर क्या दुवा दें ? रोएँ रोएँ से तो दुवा निकल रही है । | 
सुंशी को देखो, पहले २० बीघे का काइतकार था, १०० रुपए लगान 
देने पड़ते थे । दस-बीस साळ नजराने में निकळ जाते थे। अब 
जुमला २०) लगान है और नजराना नहीं लगता । पहले अनाज 
खलियान से घर तक न आता था । आपके चपरासी-कारिंदे वहीं गळा 
दाकर तुळवा लेते थे । अब अनाज घर में भरते हैं ओर सभीते से 
बेचते हैं । दो साळ में कुछ नहीं तो तीन-चार सौ बचे होंगे। डेर ' 
सो की एक जोड़ी बेल लाए, घर की मरम्मत कराई, सायबान डाला । | 
हाँडियों की जगह ताँवे ओर पीतळ के बतेन लिए और सबसे बड़ी... 
बात यह है कि अब किसी की धोंस नहीं । मालगुजारी दाखिल करके 
चुपके से घर चले आते हैं; नहीँ तो जान सूळी पर चढी रहती थी । 
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अब अल्लाह की इत्रादत में भी जी लगता है; नहीं तो नमाज भी बोझ 
माळूम होती थी ।?--(प्रेमाश्रम, प्रष्ठ ६४३)। | 

यही देहातियों का बह स्वर्ग हे जिसके स्वप्न प्रेमचंद देखा करते 
थे । आज हमारे जमींदारों में एक भी मायाशंकर निकलता तो प्रेमचंद 
को अपनी जीवन-साघना में निराश होकर “गोदान? न लिखना पड़ता। 

इस स्वर्गीय स्वप्न को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा ने ही प्र माश्रम! 
को थोड़ा काल्पनिक और कृत्रिम बना दिया । प्रेमाश्रम' का पूर्वार्ध 
४९ ७. च्छ NN ७ 
तो बडे संदर और सहज रुप से नियोजित हुआ है परंतु उसके 

०५ में 2००० ७ ~ he हे ००५ रों 
उत्तरार्धे में प्रेमचंदजी स्पष्ट सुधारक बन बैठे हैं । ऐसा लगता है माने 

CN > षड ~ 4 
सबको वे त्यागी ओर आदशवादी बनाने पर ठुले हुए है । प्रेमशंकर तो 
अमेरिका से साम्यवादी भावनाएँ लेकर आए ही थे उन्होंने जमींदारी 
में अपना हक तक छोड़ दिया ओर ग्रामीणों की सेवा में जीवन बिताने 
ठगे, परन्तु इनका जादू कुछ ऐसा चला कि जीवन भर पाप की कमाइ 

>. ळे ~ [oN र्ध AN १०५ (टो 3 ~ ¢ ते 
करनेवाले लोग भी धीरे धीरे प्रेमाश्रम' की बागवानी करते हुए नजर 
>) 209 मी © > >. 

आने लगे । डाक्टर इफोन अळी, जो स्वाथःलोभ से लखनपुर के 
कितने ही अभागों को मत्यु की वेरी पर छोड़कर चढे गए थे, डाक्टर 
प्रियानाथ जिन्होंने पुलिस के दबाव और ज्ञानशंकर के रुपयों के लोभ 
से बीसों आदमियों के सिर खून करने का अपराध जड़ दिया था तथा 
बाबू दयाशंकर थानेदार जिसने जीवन भर सिवाय लूट-खसोट के कुछ 
किया ही नहीं--आदि सञ्जनों को जब हम अपना अपना पेशा छोड़ 
कर 'प्रेमाश्रम' में सेवा ओर परिश्रम करते हुए देखते हैं तो जैसे चौंक 
उठते हैं। इसी तरह लखनपुर में सुकखु चौधरी और विसेसर साह सी 
ब्रिलकुछ साधु बन जाते हें । उधर राय कमलानंद्‌, जो जीवन भर 
अपनी वासनाओं की तृप्ति में ही लगे रहे, आत्मदर्शी साधु होकर 
हरद्वार की घाटियों में घूमते हुए दिखलाई पड़ते है ओर उनकी सुपुत्री 
रानी गायत्री व्हो० कही,शीव्[स्े०प्रज्तज, की तक्ोर चली जा रही थी 


बना 
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` ` एकाएक राजपाट छोड़ तीर्थाटन की ओर देख पड़ती हें। मायाशंकर 
) के अधिकार-त्याग ने ज्ञानशंकर को डूब मरने के अतिरिक्त कोई उ 

/ दो न छोड! इस तरह पुस्तक का अंत होते होते इम देखते हे कि , 

| जितने दुष्ट पात्र थे या तो उनके विचारों ने इतना पलटा खाया कि 
/ चे बिलकुल सज्जन बन बैठे अथवा वे मर गए या मार डाले गए। 
। प्रेमचंदजी का यह सत्ययुग-निर्माण उनकी कल्पना और आदशे-प्रियता 
को भले ही संतुष्ट कर ले परंतु साधारण पाठक तो उसे सुधार समझ 
कर संदेह की दृष्टि से अवश्य देखने लगेंगे । यद्यपि 'प्रेमाश्रम? के पात्रों 
के जितने विचार-परिवर्तेन दिखाए गए हैं उनके लिए बड़े सबल कारण 
भी दिए गए हैं तो भी हम मनुष्यों को इन वेवताओं की बस्ती से 
श्रद्धा भले ही हो परंतु विश्वास नहीं होता । 

एक बात ओर है जो 'प्रेमाश्रम' में खटकती है । वह हे बहुत से 

पात्रों की आत्महत्या । ऐसा लगता है कि प्रेमचंदज्ञी जब किसी पात्र 
के भावी जीवन की पूरी पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते तो उनके लिए 
केवल एक ही उपाय रह जाता है ओर वह यह है. कि वे इस विश्व- 
नाटक के रंगमंच पर से हटा दिए जायँ । विद्यावती, रानी गायत्री 
तथा ज्ञानशंकर की मृत्यु उसके उदाहरण हैं । फिर भी इन पात्रों की 
आत्महत्या बहुत कुछ युक्तियुक्त हे, परंतु लाला प्रभाशंकर के दोनों 
छड़कों--पद्म और तेज--की बलि तो निदेय क्रूरता सी लगती है । 
समझ में नहीं आता कि यदि इन निरीह प्राणों की बलि न दी जाती 
तो कहानी के विकास में कहाँ तक रुकावट पड़ती । इस बलिदान का 
कारण यह हो सकता है कि इसी दुख से दुखी होकर दयाशंकर ने 
सज्जनता ग्रहण की तथा मायाशंकर के त्याग को प्रोत्साहन मिला, 
परंतु इसके लिए अन्य सद्य उपाय बिना किसी व्याघात के निकाले 
जा सकते थे । इसका एकमात्र यही उद्देश्य हो सकता है कि हमारे 


थे ७. 
मन पर भूत प्रेत, देवी-देवता आदि के जो संस्कार या कुसंस्कार पड़े 
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हुए हैं. उनका निवारण किया जाय । परंतु इन अंधविश्वासों का 
निवारण ऐसी क्रूरता के.साथ होते देख हृदय दहल जाता है । 

जब हम श्रेमाश्रम' की रूप-रचना पर विचार करने ळगते हैं तो 
छगता है उनमें अभी तक “कमेभूमि','गबन' ओर 'गोदान' वाली 
रचनात्मक प्रतिभा का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। उपन्यासों का प्रकार 
भेद बताते हुएं हम कह चुके हैं कि इनका सबसे कलात्मक ओर उत्कृष्ट 
रूप वह है जिसे नाटकीय उपन्यास कहा जाता है । ऐसे उपन्यास के 
पात्रों और घटनाओं में, काये-कारण-संबंध होता है । पात्रों के द्वारा 
घटनाओं की सृष्टि होती हे और फिर इन घटनाओं की प्रतिक्रिया 
पात्रों के चरित्र पर होती हे । इस तरह नाटकीय उपन्यासों के पात्र 
सतत विकासमान रहते हैं । परंतु 'प्रेमाश्रम' के सभी पात्रों में हम 
देखते हें कि उनके चरित्र पर नवीन घटनाओं की प्रतिक्रिया बहुत कम 
होती है । वे मानो बने-बनाए पात्र हैं जो अपनी इच्छा-शक्ति से 
घटनाओं का निर्माण तो करते चलते हैं. परंतु उनमें बँधते नहीं । 
ज्ञानशंकर, प्रभाशंकर, प्रेमशंकर इन तीनों पात्रों में चरित्र की ही 
प्रधानता दिखलाई पड़ती है । ज्ञानशंकर को पहले पहल देख उनके 
विषय में हम जो अपनी धारणाएँ बना लेते हैं. उसकी उत्तरोत्तर पुष्टि 
ही होती जाती है । परिस्थितियाँ बदलती हैं, परंतु ज्ञानशंकर नहीं 
बदलते । उनकी स्वार्थपरता तथां लोभवृत्ति अंत तक समान रूप से 
चली चलती है । राय कमछानंद तथा रानी गायत्री की संपत्ति पा 
जाने पर अवश्य वे थोड़े से सदय और उदार हो जाते हैं, जिसे 
लेखक ने स्वयं परिस्थितियों का प्रभाव कहा है । परंतु उसे उनके 
चरित्र की. क्षणिक भावुकता समझना चाहिए, उसका नित्य अंग 
नहीं । ज्ञानशंकर को जब हम अंतिम दृश्य में खोया हुआ सा नदी के 
किनारे आत्महत्या के लिए तत्पर देखते हैं तो हम उन्हें तुरंत पहचान 
लेते हे । परिस्थितिद्यो क पातासुतिात, ने 5 में, बत्ती भर भी परिवतेन 
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नहीँ किया है । इसी तरह प्रंभाशंकर ओर प्रेमशंकर भी एकरस पात्र 
हैं । दयाशंकर का एकाएक परिवर्तन तो हो जाता है. परंतु बह 
इसलिए नहीं कि परिस्थितियाँ आग्रह करती है, बल्कि इसलिए कि 
लेखक आग्रह करता है। यही बात डाक्टर इफोन अली, डाक्टर 
प्रियानाथ और ईँजाद हुसेन के विषय में भी कही जा सकती है । राय 
कमलानंद का व्यक्तित्व निराळा है और बह प्रेमचंदजी की कल्पना पर 
पूरी तरह आश्रित हे। उसमें स्वाभाविकता की अपेक्षा काल्पनिकता ही 
अधिक है, परंतु जितना है वह वड़ा सबळ है । किंतु 'प्रेमाश्रम' से यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि प्रेमचंद धीरे धीरे अपने पात्रों पर से अपना नियंत्रण 
हटाने की चेष्टा में अवश्य थे जो 'गबन? और 'गो दान! में आकर सफळ हुई । 

प्रेसाश्रम' के ठीक दो वर्ष बाद संवत्‌ १९८१ में ९३० पृष्ठों का 
रंगभूमि' उपन्यास निकला । इस बार प्रेमचंद जातीय 'सेवा-सदन? या 
'प्रमाश्रम के बाहर संपूर्ण भारतीय रंगस्थली में आए । उस समय तक 
देश में सन्‌ १९२० का सत्याम्रह-संग्रास छिड़ चुका था । महात्मा मोहन 
के 'पांचजन्य? की पुकार देश के कोने कोने में गूँज उठी थी । हिंदू , सुस- 
लमान ओर इसाइ, हिंद के ये तीनों ही भाई अपनी सजला, सफला, दयास- 
ळा मातृभूमि के उद्धार के लिए सन्नद्ध हो चुके थे । शासकों की कूटनी- 
ति, अधिकारियों का स्वेच्छाचार तथा भारतीय नरेशों की ठकुरसुहाती 


- सभी की आँखों में खटक रही थी । कौंसिल के मेंबरों का भाषण सर- 


कार के लिए अरण्यरोदन ही होता था । दीन प्रजा पर दिन-दहाड़े अ- 
त्याचार होते थे ! परंतु भारतीयों के गांडीव में बह शक्ति न थी जो पुनः 
घमराज्य की स्थापना करती । अतएव पशुबल का सामना करने के लिए 
आधुनिक युग के सबसे बड़े महात्मा ने आत्मबल के शकष का आविष्कार 
किया । महात्मा गांधी के इस अहिंसात्मक सत्याग्रह की प्रणाली ने 
प्रेमचंद के हृदय में घर कर लिया, वे भी गांधीवाद या गांधी-दक्षेन के 


कायल हो गए । उन्होंने अनुभव किया कि भारत के उद्धार का एक मात्र 
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पाय यह सत्याग्रह ही है । अत्तएव समय की आवश्यकताओं से प्रभा- 
दित होकर उन्होंने इस सत्य-सुंदर रंगभूमि की रचना की । एक भिखारी 
सुर की आँखों को नूर देकर उन्होंने पशुत्रल ओर आत्मबल का बड़ा ही 
सुंदर संघर्ष चित्रित किया । वह सूरदास इस रंगभूमि का एक खेलाडी 
था--वह खेलाडी जिसके माथे पर कभी मौत नहों आई, जिसने कभी 
हिम्मत नहीं हारी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाए, जीता तो प्रस- 
न्नचित्त रहा, हारा तो प्रसन्नचित्त रहा, हारा तो जीतनेवालों से कीना 
नहीं रखा, जीता तो हारनेत्रालों पर ताळियाँ नहीं बजाई, जिसने खेळ 
सें सदेव नीति का पालन किया, कभी धाँधली नहीं की, कभी ढंदी पर 
छिपकर चोट नहीं की | भिखारी था, अपंग था, अंधा था, दीन था, कभी 
भरपेट दाना नहीं नसीब हुआ, कभी तन पर बस पहनने को नहीं भिला; 
पर हृदय घर्म और क्षमा, सत्य ओर साहस का अगाध भंडार था । देह 
पर सांघ न था, पर हृदय में विनय, शील और सहानुभूति भरी हुई थी। 

“हाँ, बह साधु न था, महात्मा न था, ' देवता न था, फरिश्ता न 
था; एक क्षुद्र, शक्तिहीन प्राणी था, चिताओं ओर बाधाओं से घिरा हुआ, 
जिसमें अवगुण भी थे और गुण भी । गुण कम थे, अवगुण बहुत । 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी दुशशुण उसके चरित्र में भरे हुए थे, 
गुण केवल एक था । किंतु ये सभी ढुगुंण उस एक गुण के संपर्क से, 
नमक की खान में जाकर नमक हो जानेवाछी वस्तुओं के समान, देवगु- 
णो का रूप धारण कर लेते थे-क्रोध सत्क्रोध हो जाता था, लोभ सद- 
सुराग, मोह सदुत्साह के रूप में प्रकट होता था ओर अहंकार आत्मा- 
भिमान के वेश में । और वह गुण क्या था ? न्याय-प्रेम, सत्य-भक्ति, 
परोपकार, दर्द, या उसका जो नाम चाहे रख छीजिए। अन्याय देखकर 
उससे न रहा जाता था, अनीति उसके लिए असह्य थी ।'* यही कारण 
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था कि उसकी हार में भी जीत थी, मोत में भी जीवन । वह जीत यह | 
थी कि शत्रओं को भी उससे शत्रुता न थी । उसकी सृत्यु के शोक | 
समारोह में उसके सबसे बड़े विरोधी महेंद्रकुमार, जान सेवक, यहाँ तक 

कि उसके प्राणहंता मिस्टर क्लार्क भी थे ओर उसकी सदाशयता नं उन- 

के मुख से “सूरे? के प्रति आदर के शब्द निकलवा ही लिए । राजा महद्र 

सिह से क्लाक ने स्वीकार किया--“हमें आप जेसे मनुष्यों से भय 

नहीं है, भय ऐसे ही मनुष्यों से है जो जनता के हृदय पर शासन करते 
हँ यह राज्य करने का प्रायश्चित्त है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों 
छौ का वध करते हैं, जिन्हें ईंगढेंड में हम देवतुल्य समझते ।”% परंतु 
वहाँ तो साम्राज्यरक्षा की भावना मनुष्यता तक का नाश कर देती है। 
साम्राज्यरक्षा के लिए व्यक्तियों के जीवन की कोई हस्ती नहीं समझी 
जाती । वास्तव में 'रंगभूमि' के द्वारा हमारे सारे पारस्परिक, सामाजिक . 
तथा राजनीतिक जीवन की बड़ी ही मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई हे । ह 
। ` मृत्यु की सेज पर पड़ा हुआ उन्माद की अबस्था में सूरदास कहता हे- 
“बस-बस अब मुझे क्यों मारते हो, तुम जीते में हारा | यह बाजी 

तुम्हारे हाथ रही, मुझसे खेलते नहीं बना । तुम मँजे हुए खिलाड़ी हो, 
ओर तुम्हारा उत्साह भी खूब है । हमारा दम उखड़ जाता हे, हॉपने 

लगते हैं, खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते हैं, 
गाली-गछौज, मार-पीट करते हैं । कोई किसी की नहीं मानता । तुम 

खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं। बस, इतना ही फरक है । तालियाँ 

क्यों बजाते हो, यह तो जीतनेवालों का धरम नहीं ? तुम्हारा धरम 

तो है हमारी पीठ ठोकना । हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, 
रोए तो नहीं, घाँधढी तो नहीं की । फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, | 
हार-हारकर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी hh 


# वही, ८९३ | | 
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जीत होगी, अवश्य होगी ।”% क्या ही अच्छा होता यदि जीवन 
के साथ जल-जळकर खेळनेवाले प्रेमचंद? स्वयं अपने जीबन में यह 
जीत देख सकते । 

(रंगभूमि की कथा-वस्तु का प्रधान अंग सत्याप्रह-संग्राम और 
उसमें निष्काम भाव से अग्रसर होनेवाले बीरों की आध्यात्मिक विजय 
होते हुए भी इसमें जीबन की अनेक मार्मिक दशाओं का ऐसा विशद 
वर्णन है कि इसे अपना राष्ट्रीय महाकाव्य कहना अत्युक्ति न होगी । 
पाँड़ेपुर गाँव के बजरंगी, जगधए, भेरो, सूरदास, ताहिर अळी आदि 
के पारस्परिक एवं पारिवारिक जीवन के चित्रण से लेकर पादरी इश्वर 
सेवक, कुँबर'भरतसिंह, राजा महेंद्रसिंह, मिस्टर छाक और यहाँ तक 
कि जसवंतनगर के दीवान और महाराजा के अंतरंग, पारिवारिक एवं 
राजनीतिक जीवन का भी बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण मिळता है। इस 
तरह इस 'रंगभूमिः में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं; 
रंक भी हैं, राव भी हैं; जमींदार भी हैं, किसान भी हैं ; मिल 
मालिक भी हैं, मजदूर भी हें, पंडे-गुंडे भी हैं; देश-सेबक 
भी हैं, देशद्रोही भी हैं तथा आत्मसेवी भी हें ओर आत्मदर्शी भी । 
एक ओर “सूरे! का मिठुआ के प्रति वात्सल्य प्रेम है. तो दूसरी ओर 

` सोफिया और विनय का पुनीत प्रणय-बंघन ; एक ओर नायक राम की 
हासोक्तियाँ हैं तो दूसरी ओर इंद्रदत्त और विनय की वीरोक्तियाँ । 
पुरुषों से अधिक साहस ओर उत्साह दिखानेवाळी खियों का समर क्षेत्र 
में उतरना हमारी राष्ट्रीय जागर्ति का एक पुनीत परिचय है। देश के 
सत्याम्रह-संग्राम में महिला-स्वयंसेविकाओं के सदुत्साह को देखकर ही 
संभवतः प्रेमचंद 'ने सोफिया, इंदु ओर रानी जाहवी की . अवतारणा 


की । इन तीनों चरित्रों में अनुपम शक्ति और सजीवता है । सोफिया 
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आदर्शवादी है और आदर्शवादी सदैव आनंद के स्वप्न ही देखा करता 
है । वह आवना-जगत की रानी है ; जिसके लिए प्रेम एक भावनागत 
विषय है, भावना से ही वह जीवित रहता है ओर भावना से ही 
उसका पोषण होता है । वह मौतिक वस्तु नहीं । सोफिया के लिए 
जीवन का चरम उरे सेवा, सहानुभूति तथा देशाबुराग है । उसने 
प्रेम की क्षणिक शीतलता के मोह को छोड़ उसकी ज्वाला का ही वरण 
किया । वह ईसाई होते हुए संस्कारों ओर भावनाओं से एक आय- 
बालिका है। और सोफिया की बाल्य सहेली इंदु का जीवन पातित्रत धमे 
तथा सेवाधम का परस्पर संघष हे । इल देशसेविक्रा इंदु तथा उस अमर 
शहीद विनय की माता रानी जाह्जी आदर्श क्षत्राणी हैं, जिनसे राजपूत 
जाति गौरवान्वित होती है। इनमें माठृवेदना के साथ मातृगोरव भी है, 
एकांत मोह के साथ देश मोह भी है । बलिदान और त्याग के अर्थ को 
समझनेवाली यह रानी हमारे साहित्य की अमर संपत्ति है। और उनका 
'विनय' एक साथ ही शीळ, शक्ति ओर सौंदये की समन्वित मूर्ति है । 
उसकी दुबेडता में भी सबलता हे; सोह सें भी मुक्ति । वह जीना जानता 
हे और मरने को भी मानता है | देश को आज ऐसे ही युवकों की 
आवश्यकता है । : । 

__ रँंगमूमि' के रचनात्मक कोशळ का विचार करने पर हमें श्रेमाश्रम' 
क रचयिता के इस असाधारण कलात्मक विकास पर श्रद्धा हो जाती हे । 
हो सकता है कि '्रेमाश्रम? पर जो कटु आलोचनाएँ निकलीं उनका 
यह शुभ प्रभाव हो। 'रंगसूमि? में किसी श्रेमाश्रम की स्थापना करने 
के लिए न तो जबदेस्ती दुजैन पात्र सुजन बनाए गए हैं और न घटना 
की ही अनावश्यक खींचतान हुई हे । “रंगभूमि' में चरित्र और घटनाएँ 
एक दूसरे के समानांतर चलती चली गई हैं । ढेखक ने अपनी ओर से 
उनमें व्याघात पहुँचाने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया है । यदि 'प्रेमा- 
श्रम' एक “कामेडी' हे, तो रंगमूमिः जीवन की ट्रेजेडी? । 'प्रेमाश्रम! में 
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लेखक ने स्वयं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके एक भावनागत “राम- 
राज्य! स्थापित करने का प्रयत्न किया है । रंगभूमि' में ऐसा कुछ नहीं | 
है इसमें लेखक ने यथार्थ की ओर से आँखें बंद कर लेने का प्रयत्न | 
नहीं किया । इसमें सूरदास, विनय ओर इंद्रदत्त की मत्यु में भी नवजी- | 
चन की सूचना है । “रंगभूमि' में जितने धीरोदात्त पात्रों की सृष्टि हुई 
है उतने प्रेमचंदजी के अन्य किसी उपन्यास में नहीं मिलते । “रंगभूमि' | 
संसार के श्रेष्ठ उपन्यासों में से हे । इसमें एक साथ ही काव्य, मनो- 
विज्ञान, जीवन-दशेन का ऐसा सुंदर पुटपाक है कि इसके द्वारा राष्ट्र युग: 
युगांतर तक शक्ति का संचय करता रहेगा । 

“रंगभूमि? के उपरांत इनकी कल्पना का अद्भुत कायापलट हुआ | 
ओर परिणाम-स्वरूप “कायाकल्प' की उद्धावना हुई । कायाकल्प में 
जिस अलौकिक कथा-वस्तु का विस्तार किया गया है उसमें मन चाहे 
रम जाय पर विश्वास नहाँ जमता। प्रेमचंदजी की इस विलक्षण कल्पना 
के मूळ में जब हम पैठते हैं तो हमें पता चलता है कि यह मानव ओर 
उसके अनुभवों के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास का ही परिणाम हे | 
“प्रेमचंदजी के मन में यों मूळ तत्व अर्थात्‌ इश्वर के संबंध में चाहे 
अनास्था ही हो, लेकिन मानव-जाति द्वारा अर्जित वैज्ञानिक हेतुवाद 
पर और उसके परिणामों पर उनकी पूरी आस्था थी । वह कुछ भी हों 
कट्टर नहीं थे । दूसरों के अनुभवों के प्रति उनमें ग्रहणशील वृत्ति 
थी ।”% यही कारण है कि उन्हें सामुद्रिक विद्या, जड़ी-बूटी, शक्ति 
तथा योग की क्रिया और उसके फल आदि परंपरा-प्राप्त बातों पर 
बिश्वास था । 'प्रेमाश्रम” के राय कमलानंद शक्ति की उपासना से विष 
भी पचा लेते हैं तथा 'रंगभूमि' का बिनय सोफिया को संमोहन बूटी 
से मोहित करता है । “कायाकल्प! भी युगों से प्रतिष्ठित तथा प्रति- 
पादित पुनजेन्म की भावना में विशवास. का फल हे । तिब्बत के 
महात्मा के दारा डारविन के विकास-सिद्धांत का भी पोषण किया गया 
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है । प्रेमचंदजी की आत्मा जैसे मानवज्ञान और उसके परिणामों की 
उपेक्षा करने को प्रस्तुत न थी । उनका कहना तो था-“इतने लोग 
इतने काळ से इमानदारी के साथ इस ओर लगे रहे, उनके परिणामों , 
की में उपेक्षा करूँ ?” उनके अनुसार तो “तिब्बत में आज भी ऐसी 
महान आत्माएँ हैं जो माया का रहस्य खोळ सकती हैं ।” परंतु इन 
परंपरा-प्राप्त विइवासों में प्रेमचंद की कितनी ही आस्था क्यों न रही 

हो, उपन्यासों में इनका प्रतिपादन देखकर बुद्धि अविश्वास की दृष्टि 

से अवश्य देखने लगती हे । 

“कायाकल्प? में आकर्षण का प्रधान केंद्र आध्यात्मिक है । उसमें 
पात्रों के इस जीवन की घटनाएँ तो एक-दूसरी से संबद्ध हैं ही, इसके 
अतिरिक्त उनके जन्म-जन्मांतर के पारस्परिक संबंध भी एक-दूसरे के 
साथ आकर इस तरह जुड़ गए हैं कि सीधी तरह समझ में आते ही 
नहीं । प्रेमचंद ने उसमें इतने अधिक रहस्यों की उदूभावना कर दी है 
कि कहीं कहीं पढ्नेवालों की बुद्धि चकरा जाती है । रानी देवग्रिया और 
उसके जन्म-जन्मांतर के जीबन-स्वामी की बातें इतनी अलौकिक हें कि 
पौराणिक कथाओं को भी मात करती हैं । रानी देवप्रिया तो कायाकल्प? । 
की मायाविनी है। परंतु इतनी अलोकिक, इतनी म(याविनी और इतनी 
रहस्यमयी होने पर भी हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि 
लेखक ने उसे पूर्ण छोकिक बनाने का प्रयत्न किया है, उसके प्राणों में 
सजीवता, स्वाभाविकता भरी है । यदि कहीं प्रेमचंदजी को पुनर्जन्म की 
गुत्थी सुलझाने का शोक न होता तो क्या भाव, क्या भाषा, क्या ` 
चरित्र-चित्रण में कायाकल्प” “रंगभूमि' के आगे बढ़ जाता। फिर भी 
इस आध्यात्मिक तत्व की चुटियों को छोड़ देने पर जो बच रहता है 
वह कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि का हे । 

“सेवासद्न', 'प्रेमाश्रम” तथा 'रंगभूमि' में हमारे पारिवारिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की अधिकतर समस्याओं का चित्रण 
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हो चुका था परंतु आजकल का सबसे प्रधान राजनीतिक प्रइन, 
दिंदू-सुस्लिम वैमनस्य, जिसके सुलझाने में बड़े बड़े नेताओं की बुद्धि 
चकरा रही हे अछूता सा ही रहा । प्रेमचंद ने 'कायाकल्य' में इस 
समस्य। को भो लिया ओर प्रेम के आधार पर इसे सुलझाने का प्रयत्न 
किया । जब तक दोनों संप्रदायो में ख्वाजा महमूद और यशोदानंद 
जेते उदार रष्टिवाले व्यक्ति न उत्पन्न होंगे तत्र तक इस संकुचित 
धार्मिकता का नग्न तांडव चलता ही रहेगा | हिंदू सुस्लिम-एकता के 
प्रश्‍न के अतिरिक्त बेगार में पकड़े जानेवाळे मजदूर-किसानों की 
विपद-कथा का भी मार्मिक चित्रण हुआ है । 'कायाकल्प' की मनोरमा 
का मूक अनुराग ओर आत्मत्याग अनुपम है । कर्तव्य ओर लाग के 
सौंदर्य से प्रेम की शोभा बढ़ानेवाळी यह मनोरमा ही "कायाकल्प? की 
कलात्मक मार्भिकता है । “रंगभूमि? की. सोफिया का प्रेम भी इतना 
नीरव, इतना निस्प्रह, इतना करुण नहीं जितना कि इसका । ' 
“कायाकल्प? के उपरांत प्रेमचंदजी ने 'निमेला' ओर अ्रतिज्ञा' 
नामक दो छोटे छोटे उपन्यास लिखे। 'निमेळाः अधिक वय में 
विधुरःविवाह करने के दुष्परिणाम की करुण कहानी है । तीन तीन 
बच्चों के रहते हुए भी लाला तोताराम ने. केबल वासना-तृप्ति के 
लिए एक कोमळ-प्राण बालिका से व्याह कर अपने ही हाथों अपने 
सुखमय संसार को उजाड़ दिया । इस उपन्यास में प्रधान पात्रों का 
मनोविकास बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से हुआ हे. परंतु अत्यधिक करुण 
बनाने को धुन ने इसे थोड़ा कृत्रिम बना दिया हे। 'निमेला' की भाँति 
ही 'प्रतिज्ञा’ भी एक छोटा सा सामाजिक उपन्यास हे । इसमें प्रेम- 


साधना और कतेव्य-निष्ठा का सुंदर सामंजस्य अंकित किया गया है ।. 


इसे प्रेमा" का ही एक नवीन रूप समझना चाहिए । थोड़े से पात्रों 

को लेकर यह छोटा सा मनोवैज्ञानिक चित्रण पर्याप्त सरस ओर सुंदर 

बन पड़ा हे। 
८ 
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( ११४ ) 


इन छोटे छोटे उपन्यासों के उपरांत बड़ा सा धाबन! निकला जो 
कि राई जै कारणों के द्वारा पर्वेत से परिणामों का प्रसार लेकर कक ६ 
“इसने हमें दिखळाया कि मानव कितना दुर्बेळ, कितना असमर्थ ह। / 
उसकी छोटी से छोटी भूछ उसे सतत नीचे की ओर ही लिए जाती हे । 
परिस्थितियों के बहाव में निरुपाय सा मनुष्य उठता-गिरता चला जाता 
है। परिश्थितियाँ ही उसका उद्धार कर सकती हैं. और उन्हीं में वह 
संपूर्ण विलीन भी हो जा सकता है । जालपा के आभूषण-अनुराग तथा 
रमानाथ {के मिथ्या अहंकार और आत्म-प्रशंसा में अंकुरित होकर 
कहानी पुलिस के मायाळय में नग्न अठखेलियाँ करने लगती हे । जिसकी 
व्यवस्था केवळ जन-धन की रक्षा और त्राण के लिए हे वही पुलिस | 
स्वार्थ के प्रलोभन से किस तरह निरीह प्रजा पर जाळ बिछाया करती है 
और उसमें उन निरपराधों को फॅसाकर केसे घर के घर चौपट कर . « 
देती है इसका दशैन 'गबन' से अच्छा अन्य कहीं न हो सकेगा । 4 

धाबन में प्रेमचंद की रचनात्मक प्रतिभा का पूणे विकास दिखाई 
पड़ता है । इस उपन्यास की. कथा-बस्तु अन्य उपन्यासों की अपेक्षा 
अधिक सुगठित ओर तकंसंगत हे । घटना, चरित्र और परिस्थिति की 
सापेक्षता इसमें पूरी पूरी तरह चरितार्थ हुई हे। प्रारंभ से ही घटना ओर 
चरित्र एक दूसरे पर घात प्रतिघात करते हुए चलते हैं और अंत तक 
यह अन्योन्याश्रित संबंध बना रहता है । बिसातीवाली एक छोटी सी 
घटना ने जालपा" के बाळ-स्वभाव को प्रभावित किया और यह छोटा सा 
प्रभाव ही घर ओर गाँव के बातावरण में पवित होकर उत्कट आभू- 
षण'प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। इस आभूषण-प्रेम ने ही "जालपा! 
और “रमानाथ? के सारे कष्टों का सजेन किया । परंतु यह आभूषण- 
प्रेम परिस्थितियों की ही सृष्टि थी । परिस्थितियों के बदलते ही पति: |: 
परायणा 'जाळपा' के चरित्र ने भी दूसरा पहलू बदला और इस परि- | 


वरतेन ने घटनाओं पर नियंत्रण आरंभ किया | इस तरह हम देखते हैं कि 
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घटना और चरित्र की यह आँखमिचोनी अथ से इति तक चली चलती है। 


“रमानाथ' के चरित्र में यह घात-प्रतिघात ओर भी स्पष्ट हे । वह जब तक 
पढ़ता रहा योग्य विद्यार्थी रहा । पढ़ाई छूट जाने-पर जब परिस्थिति ने उसे 
आवारों ओर शोहदों के वातावरण में ला खड़ा किया तो बड़ी तेजी से उस 
पर वही रंग चढ़ चला और वह पूरी तरह से फैशन ओर मिथ्या-प्रद्‌शेन 
का गुलाम बन गया । इस मिथ्या-प्रदशन के फेर में पड़कर ही ठसे 
स्री के गहनों की चोरी करनी पड़ी। इस चोरी की घटना ने 'जाळपा' 
के चरित्र पर जो प्रतिक्रिया की उसके प्रतिकार की अभिलाषा ने ही 
“रमानाथ! जैसे व्यक्ति को भी नोकरी करने के लिए विवश किया | 
परिस्थिति के दबाव से यहाँ भी उसने सरकारी रुपया खचे किया और 
इस घटना के काल्पनिक भय ने उसके चरित्र को नवीन रूप प्रदान 
किया ओर उसने अपने लिए नवीन परिस्थितियों का निर्माण किया | 
यदि 'जाळपा' ने अपनी सबल आत्मिक शक्ति से रमानाथ” का उद्धार 
न कर लिया होता तो वह न जाने कितने नीचे तक बह जाता । इस 
तरह 'गबन' के प्रधान पात्रों ओर घटनाओं का विश्लेषण करने पर 
हम देखते हैं. कि प्रत्येक चरित्रःपरिबतेन के मूल में कोई न कोई घटना 
हे ओर प्रत्येक घटना चरित्र की, विशेषता का फल है । इस उपन्यास 
में लेखक ने अपने को अधिक से अधिक निरपेक्ष रखने का प्रयत्न 
किया हे ओर इसी कारण इसका कलात्मक मूल्य भी बहुत बढ़ गया हे । 

इस उपन्यास का केंद्रबिंदु रमानाथ” है । उसके चरित्र का कोई 
स्थायी पहलू नहीं । विवाह के पूर्वे तक वह साधारण विद्यार्थी रहा 
जिसमें कुसंगति के प्रभाव से मिथ्या-प्रदरशेन और डींग हाँकने की प्रवृत्ति 
जोर पकड़ती जा रही थी । विवाह के उपरांत वह स्री पर इतना अनु- 
रक्त हो गया कि ससे प्रसन्न रखना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा 
लक्ष्य हो गया । उसने अपने घर की वास्तविक स्थिति को 'जालपा' तक 


से छिपा रखा और हसुन, सते, छ ०अपूनने/,प्रिता के ऐश्वये के 


वन... 
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कल्पित चित्र खींचता रहा । उसकी इच्छाओं को पूरा करने ड उसने 
सदैव कल्पना से काम लिया और उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा में ही बह 
घस डेता है, कर्ज लेता है और कजे चुकाने के लिए एक दिन दफ्तर 
के कुछ रुपए भी ले लेने के लिए बाध्य होता है । यदि उसमें तनिक भी 
व्यवहार कुशलता होती तो परिस्थिति को सँभाळ ले जाता, किंतु उसके 
अस्थिर चित्त की कहपनाएँ उसे इतना भयभीत कर देती हैं कि उसे 
मुँह छिपाकर भागना ही पड़ता है । वह कुछ दिनों तक छिपकर कल- 
कते के एक विश्वसनीय खटिक परिवार में दिन बिताता हे, किंतु उसके 
पीछे दिन-रात जो एक भय का भूत लगा रहता है वह एक दिन अना- 
यास उसे पुलिस के चंगुल में फँसा देता हे कर्मकुशळ पुलिस-कर्म- 
चारी तो एक ऐसी ही कठपुतली की तलाश में थे । उसे बड़े 'बड़े 
प्रलोभन दिए गए जिसे दंडभय से स्वीकार करके वह 'मुखविर' बन 
जाता है । इसी एक मागे से उसे अपने मनःकल्पित अभियोग से 
मुक्ति तथा सांसारिक उन्नति दिखाई पड़ी । यदि बीच में जालपा' न 
आ जाती तो उस पाप-पंक से वह्‌ अपने को कभी उबार न पाता ओर 
कितने ही निरीह व्यक्तियों की हत्या का भागी बनता । जाळपा के 
सबळ व्यक्तित्व का पुलिस-अधिकारियों से अधिक प्रभाव पड़ा ओर 
उसने अपना बयान बद्ल डाटा । सच पूछा जाय तो उसका अपना 
कोई व्यक्तित्व ही नहीं है ओर इसलिए वह परिस्थितियों की धारा 
में डूबता उतराता बहता चला जाता हे । 


इसके विपरीत उसकी स्त्री 'जाळपा? का व्यक्तित्व बड़ा ही सबळ 


हे । जब हम आरंभ में उसे देखते हैं तो वह बिलकुल सामान्य देहाती 
लड़की सी लगती है । किंतु रमानाथ के अद्टश्य होते ही वह एकाएक 
बिलकुल असाधारण हो उठती हे । जिन बातों को हमने उसके चरित्र 
का स्थायी पहलू समझा था, परिस्थिति बदलते ही वे हमें बिलकुल 
अस्थायी सी लगती हैं । स्थिति की यथार्थता से अवगत होते ही 
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उसने अपनी भूल समझी और फिर प्राणपण से उसके प्रायश्चित के 


लिए तैयार हो गई । अपनी क्तेव्य-परायणता से ही वह अपने इबते 


हुए पति का उद्धार कर लेती है । “जालपा” में लेखक ने अपनी संपूर्ण 
सबलताओं -दर्बलताओं के साथ एक भारतीय नारी का मंगलमय रूप 
सजीव कर दिया है । 

“जालपा? की सहेली रतन? का चरित्र भी कम महिमामय नहीं है । 
उसका सदनुराग, सरळ प्रेम, धमंपरायणता, पति-भक्ति, स्वाथत्याग, 
सेबानिष्ठा सब अनुपम हैं । 


इस संपणे उपन्यास में 'देवीदीन' खटिक तथा उसकी स्त्री जग्गो! 


का चरित्र बड़ा ही सहज, स्वाभाविक एवं सुंदर बन पडा हे । संसार 
के विषय में उस अपढ्‌ 'देवीदीन' का अनुभव बड़ा खरा हे । रमाको 
देखते ही उसे वास्तविक स्थिति का आभास मिल गया था ओर 'गबन' 
की बात जानकर भी वह उसे आश्रय देने में न हिचका । अपने जवानी 

दिनों में खरी का मन रखने के लिए ही वह स्वयं 'जेहलछ” काट चुका 
है । देश-भक्ति उसकी नस-नस में प्रवाहित होती हे । (विदेशी वस्न की 
दूकानों पर धरना देते देते उसके दो जवान बेटे गोली से जड़ा दिए 
गए । “उस बखत ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर को 
हो गई है, पाँव जमीन पर न पड़ते थे; यही उमंग आती थी कि 
भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो उन्हें भी भेज 
देता ।” “रमानाथ” से यह कहते समय गवे से उस बुङ्ड की छाती फूल 
उठी थी । भद्र समाज की उसकी आलोचना बड़ी अनुभवसिद्ध है। 
“वह शहीदों की शान से बोला--इन बड़े बड़े आदमियो के किए 
रूछ न होगा, इन्हें बस रोना आता है; छोकरियों की भाँति विसुरने 
के सिवा इनसे कुछ नहीं हो सकता ! बड़े बड़े देख-भगतों को बिना 


-बिळायती सराब चैन नहीं आता । उनके घर में जाकर देखो तो एक 


भी देसी चीज न मिलेगी। दिखाने को दस-बीस कुरते गाढे के बनवा 
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लिए और सब :सामान बिलायती हे ।” कंबळ बॅटवानेवाळे सेठ 
'करोड़ीमल” के विषय में उसकी राय हे, “उसे पापी कहना चाहिए, 
महापापी । दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली । उसकी 
जूट की मिल है। मजूरों के साथ जितनी निर्देयता इसकी मिल में होती 
है ओर कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से ! 
चरबी-मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए । यदि साळ में दो चार 
हजार दान न कर दे तो पाप का धन पचे केसे ।” किंतु भीतर से इस 
अनुभवी खटिक का हृदय नवनीत की तरह स्निग्ध हे । वह आदमी 
पहचानता है और प्रेम के मूल्य को जानता है। मानव की महत्ता उसकी 
आँखों में ऐसे से कहीं अधिक है ओर इसी लिए तो भोले “रमानाथ, के 
लिए उसके हृदय में इतनी ममता हे। बुढ़िया 'जग्गो? उसे चाहे प्रतिदिन 
ऊपर से कितनी ही फटकार सुनाए किंतु उसे जानती है । “जग्गो' के 
सामने दुनिया का अनुभव रखनेत्राला “देवीदीन? भींगी बिल्ली बन जाता 
है । इस दंपति के वाह्य आवरण को भेदकर प्रेमचंद ने इनके अंतर- 
तर के जिस आलोक का आभास दिया है वह अलौकिक हे । 

“ंबन' के अंत में :भी प्रेमचंद ने अपनी प्रबृत्ति के अनुसार एक 
स्वगे का निर्माण किया है जहाँ पर सभी पात्र कर्मयोग में, अविरत 
उद्योग में, सुख-संतोप ओर शांति का अनुभव करते हैं । यहाँ पर भी 
“जोहरा? की कोई व्यवस्था न कर सकने के कारण प्रेमचंद उसे नदी 
की लहर में ढकेल देने के लिए बाध्य हुए हैं । 

_प्रेमचंद के उपन्यासों,का विइटेषण करने से पता चलता है कि 
उन्होंने प्रायः सभी में समाज के किसी न किसी अत्याचारी. वर्म की 
धाँधलियों को अनावृत करने का प्रयत्न किया है । इस हृष्टि से हम 
देखते हैं कि भारतीय पुलिस की कार्यबाहियों का खोखलापन दिखाने 
के लिए इससे बढ़कर दूसरा उपन्यास न मिलेगा । भारतीय पुलिस 
me अपराधियों की खोज नहीं करती, बल्कि अपनी कार्यबाही दिख- 
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लाने के लिए कुछ लोगों को अपराधी सिद्ध कर देने में ही अपनी सफ- 
लढता समझती है । इसके लिए वह उचित अनुचित सभी उपायों का 
अवलंबन कर सकती हे । 

धाबन? की उत्कृष्टता का एक और कारण भी है । प्रेमाश्रम', 
(रंगभूमि' या 'कायाकल्प' आदि में जो सुधारवादी आंदोलन खड़े किए 
गए हें वे अपने अनावश्वक प्रसार के कारण कभी कभी पाठक को 
विरक्त कर देते हैं ओर उसमें अत्यधिक सुधार की प्रवृत्ति देखकर वह 
कुढ़ उठता है, परंतु “गवन? सोद्देश्य होते हुए भी किसी 'सेवा-सद्न', 
व्सेवा-भवन? या '्रेमाश्रम? की-स्थापना को ध्येय बनाकर नहीं चला हे । 
इसके अतिरिक्त प्रे माश्रम', 'रंगभूमि?, "कायाकल्प? तथा 'कमेभूमि? की 
इतनी अधिक घटनाएँ एक सी हैं कि एक को पढ़ लेने के उपरांत बिळ- 
कुल उन्हीं ब्योरों के साथ दूसरा पढ्ने पर पाठक उसमें तन्मय नहीं 
होता । उपन्यास का एक प्रधान उद्देश्य मनोरंजन भी है अतएव लेखक 
को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह बिलकुल एक सी मिळती-जुळती 
कहानियों की रचना न करे, अन्यथा पाठक का उनसे पर्याप्त मनोरंजन 
न होगा। कहना न होगा कि वस्तु-वैभिन्र्य के कारण 'सेवा-सदन' 
“निर्मेाट, “प्रतिज्ञाः, 'गबन' ओर “गोदान' में जी कुछ अधिक रमता 
है और विशेषतया 'रंगमूमि' आदि आंदोलनवाले उपन्यासो के पढ़ 
चुकने के उपरांत । 

'निर्मेछा', प्रतिज्ञा" और “गबन' यद्यपि समय की माँग से प्रभावित 
होकर समाज और शासन-व्यवस्था के किसी न किसी दुबेल अंग का 
ही प्रदर्शन करते हुए आए थे परंतु 'रंगभूमि?, श्रेमाश्रम' आदि के समान 
उनमें किसी विस्तृत आंदोलन का प्रयास नहीं मिळता । 'गबन/ के द्वारा 
देश के विभिन्न राजनीतिक षड्यंत्र के सुकदमों में पुलिस की धाँधली का 
संकेत अवश्य कराया गया है, परंतु वह्‌ प्रधान विषय नहीं हे । सन्‌ 
१९३७ में एक बार पुनः देश ने “प्राणों की बाजी? लगाई और सविनय 
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अवज्ञा का दोरदोरा चला । इस स्ततंत्रता-युद्ध में पुलिस ने 
विभिन्न प्रांतों में बड़े बड़े अमानुषीय अत्याचार किए । छोटी 
छोटी बातों पर गोलियाँ चीं और बेचारे किसान तंगदस्ती के 
कारण लगान न चुकाने पर विद्रोही समझे जाकर सख्तियों के 
शिकार बने । पुरुषों की तो बात ही कया पिकेटिंग करती हुई परदे में 
रहनेवाली हिंदू तथा मुसलमान महिलाएँ भी गिरफ्तार हुई' और उन 
पर मानवता के समस्त नियमों के विरुद्ध दिन-दहाड़े अत्याचार किए 
गए ।& इन सबको देखकर समय के साथ चळनेवाले प्रेमचंद एक बार 
पुनः 'कमेभूमि’ में आए ओर देश के इस वीर प्रयत्न का विशद चित्रण 
क्रिया । 'कमेभूमि' भी 'रंगभूमि? तथा प्रेमाश्रम की भाँति दहित 
किसानों एवं मजदूरों की मूक वाणी का स्वर है । इसमें शिक्षा: संस्थाओं 
की अथेव्यवसायी नीति, म्युनिसिपल कर्मचारियों की स्वार्थपरता, सेठ- 
साहूकारों के धनाजेन के घृणित उपाय, मठाधीश-महंत तथा जमींदारों 
की विलासिता एवं क्रूरता तथा राजकर्मचारियों के आत्मपतन तथा 
स्वेच्छाचार आदि की कलात्मक दृष्टि से सुंदर व्याख्या हो गई । इस 
PR 'सुखदा?, न्नी रेणुका देवी”, नैना, “सकीना? तथा 
पठानिन' आदि महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफलता के 


साथ सत्याग्रह-संग्राम का संचालन करके देश की जागर्ति ओर सजीवता. 


का आदर्श परिचय दिया । उपन्यास के अंत में जब इस 'कमेभूमि' 
के सभी नायक और न।यिकाएँ जेल में आ जाती हैं तो सेठ 'समरकांत? 
के मुख से 'गवनेर साहब? की यह आज्ञा {कि “सारे कैदी छोड़ दिए 
जायें और एक कमेटी करके निश्चय कर लिया जाय कि हमें क्या 
करना हे” सुनकर हमें १९३१ में किए गए गांधी इरविंग-समझोते की 
बात याद आ जाती है । “कमेभूमि' के इस समझौते के उपरांत प्रेमचंद 


~! 


क देखिए “काग्रेस का इतिहास”-..श्री पट्टाभि सीतारामैया । 
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पुनः इस झगड़े में पड़ने न गए । उन्होंने मानों समझ लिया कि ऐसे 
आंदोळनों से “सैकड़ों घर बरबाद हो जाने के सिवा ओर कोई नतीजा 
नहीँ निकलता ।”& “इनसे प्रेम की जगह ट्रेप बढ़ता है । जब तक 
रोग का ठीक निदान न होगा, उसकी ठीक ओषधि न होगी, केवल 
बाहरी टीम-टाम से रोग का नाश न होगा ।”” इस रोग का नाश 
करने के लिए उन्होंने बताया कि “हमें प्रजा में जाग्रति ओर संस्कार 
उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए | हमारी शक्ति पूरी जाति की 
आत्मा को जगाने में लगनी चाहिए |?” 

रंगभूमि? ओर उसके उपरांत “गबन/ में प्रेमचंदजी ने जिस उत्कृष्ट 
कोटि की रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया था 'कमेभूमि' में उसका 
पूरी तरह से निर्वाह किया गया है। यद्यपि पात्रों की बहुलता हो जाने 
के कारण कुछ के चरित्र पूरी पूरी तरह परिस्फुट नहीं हो सके हैँ तो 
भी इन पात्रों का जितना चित्रण हुआ है वह बड़ा ही सजीव, स्वाभा- 
विक और मनोवैज्ञानिक है । परंतु 'रंगभूमि' के उत्तरार्धं में भी 
'प्रेमाश्रम' की भाँति प्रेमचंद की सुधारक वृत्ति प्रबळ हो उठी है अतएव 
इसका उत्तराधें उतना सुंदर नहीं जितना पूवोधे । 

“सेवा-सदन' के बाद से ही छिद्रान्वेषी आलोचकों ने प्रेमचंद पर 
आदशेवादी, सुधारवादी और न जाने कोन कौन वादी होने का दोषा- 
रोपण आरंभ कर दिया था । यद्यपि अपने जीवनकाल में प्रेमचंद ने 
इन आलोचनाओं की कभी परवाह नहीं की, फिर भी 'कमेभूमि' तक 
पहुँचते पहुँचते जीवन की सतत पराजय ने इस आशाबादी सैनिक 
को भी थोड़ा-बहुत विचलित किया ही । वे जितना ही आदश को 
ओर बढ़ते गए आदर्श उनसे उतना ही दूर होता गया ओर कम से कम 


# कर्मभूमि, पृष्ठ ६२१ । 
| वही, पृष्ट ६२० 
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उनके जीवन काळ में तो उनके स्वप्र स्वप्र ही रह गए । अतएव मृत्यु 

की ओर बढ़ते हुए प्रेमचंद ने 'गोदान! देकर किंचित क्षोभ के साथ 

ही उठ-उठकर गिर जानेवाले जीवन की नेराश्यपूण कठोर वास्तविकता , 
का नग्न परिचय कराया । इस उपन्यास में न तो “रंगभूमि' की भाँति 
जीवन का कोई निर्दिष्ट आशाबादी दाशेनिक संदेश हे, न प्रेमाश्रम की 
७, भाँति किसी 'रामराज्य' का आदशे स्वप्न और न 'सेवा-सदन' की 
भाँति समाज-सेवा का स्पष्ट कार्यक्रम । इसमें तो केवळ जीवन के जीते- 
जागते चित्र हैं और उसकी अनेक समस्याएँ । अन्य उपन्यासों की 
भाँति इन समस्याओं का समाधान बताने का तनिक भी प्रयास नहीं 
किया गया है और इसी लिए यह उपन्यास अपूणे सा लगता हे, परंतु 
इस अपूणता में भी पूर्णता के प्रति एक आकांक्षा है, एक संकेत हे । 
'गोदान' के होरी की पराजय में व्यक्ति की आत्मा की विजय का बह 
सुखद संदेश नहीं है जो 'रंगभूमि? के 'सूरदास” या 'विनय? में हे । 
यही 'गोदान? की अपूणेता हे । परंतु यह अपूर्ण उपन्यास भी हमारे 
ग्रामीण जीवन के अंधकार-पक्ष का एक महाकाव्य है । 

“गोदान? में ग्रामीण जीवन के उपयुक्त अंधकार-पक्ष को संवेद्ना- 
पूवेक ग्रहण करने के लिए ही प्रेमचंद को नागरिक जीवन भी साथ 
साथ लेकर चलना पड़ा ओर इस तरह उसकी भी अच्छी सी व्याख्या 
हो गई “गोदान? में एक ओर 'होरी? और उसके गाँववालों की संघर्ष 
पूण करुण कहानी है, तो दूसरी ओर 'मालती-मेहत? के मित्रों का 
आमोद-प्रमोद, शिकार-थियेटर से पूर्ण विछासमय जीवन । निराशा और 
अंधकार से भरे हुए इस ग्रामीण जीवन की पाइवेभूमि पर नागरिकता 
का विनोद, समाज-सेवा, शिक्षा-संस्कृति तथा वाणी-बिलास सब अपने 
अहंकार के साथ खड़े हैं। उस अंधकार में इनका प्रकाश कोढ़ सा 
| चमकता है । इन दो प्रकार के जीवनो को साथ साथ रख देने सेएक 9 

के सहारे दूसरे की शक्ति और दुर्बलता के बोध में सहायता तो मिलती | 


a 
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है परंतु दोनों कहानियों के बीच अत्यंत क्षीण संबंधसूत्र होने के 
कारण कथा में प्रभाव की अन्विति का अभाव खटकता हे। आपस में 
कोई निसर्ग संबंध न होने के कारण दोनों कहानियाँ स्पष्टतः चिपका- 
कर रखी हुई सी जान पड़ती हैं । यह उपन्यास का एक दोष हे । 
कलाकार चाहे कितने ही प्रकार के जीवनों का चित्रण क्यों न करे 
परंतु उसको चाहिए कि वह उनके चुने हुए अंशों को लेकर 
कहानी को ऐसा सुगठित रूप दे कि वह एक अविच्छिन्न समध्टिवत्‌ 
दिखाई पड़े और समस्त मिलकर एक ही प्रभाव पाठक पर डाले | इस 
दृष्टि से “गोदान? का कथानक बिखरा सा लगता है । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है. “गोदान? केवळ वर्तमान का एक 
निष्पक्ष चित्र है। उसमें आगत “भविष्य की संभावनाओं” की झाँकी 
नहीं कराई गई है । इसमें तो एक चरित्र को लेकर उसे अनेक परि- 
स्थितियों में डालकर तथा अन्य बहुत से पात्रों और चरित्रों के संसग 
में लाकर समाज का एक जीवित चित्र निमाण किया गया है । इसमें 
भी “गनन? की भाँति कथा-वस्तु ओर चरित्र में भेद नहीं रह्‌ गया हे । 
“होरी? के चरित्र की थोड़ी सी विशेषता दिखाकर और उसे एक विशेष 
वातावरण में रखकर लेखक तटस्थं होकर स्वयं द्रष्टा बन जाता हे । 
होरी? अपने जातिगत स्वभाव से ही नवीन परिस्थितियां उत्पन्न करता 
है और फिर बेबस सा स्वयं भी उनके अनुसार ही ढल जाता हे । इस 
तरह परिस्थितियों की तरंगों में इबता-उतराता, नियति के हाथों का 
खिळोना वह कृषक जीवन-यात्रा के अंतिम छोर तक चला जाता है । 
परंतु नगरवाले कथानक में यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है। वहाँ पर 
परिस्थितियों की प्रतिक्रिया व्यक्ति पर इतनी सरलता से नहीं होती । 
राय साहब, मिर्जा खुरशेद तथा मेहता आदि प्रायः सभी में अपनी 
- वैयक्तिकता है । परंतु यह वैयक्तिकता इतनी सबळ भी नहीं है कि 
बह परिस्थितियों को तोड़-मरोड़ सके । गाँववाली कहानी का विकास 
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नगरवाली कहानी की अपेक्षा अधिक क्रमिक तथा संगत है। इसकी 
गंभीरता के सामने नगरवाली कहानी बहुत ही हल्की लगती हे । 
प्रामवाली कहानी की अपेक्षा नगरवाळी कहानी में घटनाएँ कुछ 
अधिक हैं और एक-आध तो निरथेक सी भी हैं । बेचारे खन्ना की 
मिळ में बैठे-बिठाए आग लगा देने से कथा के विकास में कहाँ तक 
सहायता मिली समझ में नहीं आता । सिवाय इसके कि गोविंदी के 
दिन फिर जायँ---धन-मद से विरक्त होकर खन्ना उसे प्यार करने 
ढगे--इस घटना का कोई उद्देश्य लक्षित नहीं होता । इसके अति- 
रिक्त नगर के सभी सभ्य नागरिकों के बीच “नंगी देह, केवछ जाँघिए 
पहने हुए”? कबड्डी के मैदान में डाक्टर मेहता ओर खुरशेद का उतर 
आना थोड़ा असंगत सा लगता है, परंतु वहाँ तो प्रेमचंद मेहता को 
पूरा 'फिलासफर' सिद्ध करने को हाथ धोकर पीछे पड़े थे । 
गाँववाली कहानी का नायक 'होरी? है जो व्यक्ति नहीं वर्ग हे । 
वह भारतीय किसान का एक जीता जागता चित्र हे । उसमें गुण भी 
हैं दुगुण भी । वह अपने कुटुंब से प्रेम करता है, ईश्वर से डरता है, 
, सामाजिक मर्यादा को स्वीकार करता हे । दुनिया की मार ने उसे 
अनुभवी बना दिया है। वह जानता'हे कि, “जब दूसरों के पाँवों तले 
अपनी गदेन दवी हुईं हे तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल हे ।” 
उसकी विनम्रता इसी अनुभूति का परिणाम है, और इस विनम्रता 
के कारण ही वह इस गाँव के मुखिया लोंगों का आजीवन उत्पीड़न 
सहता रहा । किंतु अत्यंत विषम परिस्थिति में भी उसकी ग्रामीण 
सहृदयता सजग रही ।/ जिस समय रात को खेत पर आकर “धनिया? 
समाचार देती है कि “गोबर? द्वारा छोड़ी हुई गर्भवती 'झुनियाः | 
उसके दरवाजे पर आश्रय माँगने आई है तो वह क्रोध से तमतमा उठता 
है और उसे हाथ पकड़कर दूर कर देने की बात कहता हे । किंतु पैरों 
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तेरा घर है, तेरा द्वार हे, तेरे हम है । आराम से रह ।” इस झुनिया 
के लिए समाज के ठेकेदारों ने उस पर कम अत्याचार नहीं किए किंतु 
वह्‌ सब कुछ मूक भाव से सहता हुआ उसे ओट में किए रहा । जब 
तक कुटुंब संमिलित था बह अपने छोटे भाइयों 'हीरा’ ओर "शोभा? 
को पुत्रबत्‌ पाळता रहा, अलग हो जाने पर भी उनकी मर्यादा को 
अपनी ही मर्यादा समझता है । यह जानते हुए भी कि भाई ने ही 
उसकी गाय को विष दिया वह यह सहन नहीं कर सकता कि पुलिस 
उसके घर की तलाशी ळे । क्योंकि सामाजिक दृष्टि से इसमें उसकी भी 
हेठी है । भाई के भाग जाने पर वह यथासाध्य अनाथा भावज की 
सहायता करता है । यदि उसे कष्ट होता तो दुनियावाळे तो “होरी” पर 
ही उँगछी उठाते । किंतु उसमें स्वार्थ की मात्रा कम नहीं है। लोगों 
की दृष्टि बचाकर छोटे मोटे स्वार्थ साध लेना उसकी दृष्टि में अनुचित 
नहीं । “घर में दो चार रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने 
कसमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है । सन को कुछ गीला कर 
देना और रूई में बिनोले भर देना उसकी'नीति में जायज हे ।”” अपने 


भाईके ही दो चार रुपए दबा लेने के लिए वह 'दमड़ी' बँसोर को ज्यादा. 


लाभ देने को तैयार हो जाता है क्योंकि उस पर बाहरवालों की दृष्टि 
नहीं पड़ती । व्यक्तिगत सदाचार की अपेक्षा सामाजिक सदाचार का 
उसे अधिक ध्यान रहता हे । इस 'होरी' का जीबन अथ से इति तक 
कठिनाइयों के साथ सतत संघष में ही बीता है । वह एक दुख सुलझा 
नहीँ पाता कि दूसरा उपस्थित हो जाता हे । वंशमयोदा की रक्षा में 
वह दिन दिन महाजनों के जाल में पँसता जाता है ओर एक दिन 
ऐसा आता हे कि उसका घर-बार, हल-बेल सब कुछ उन्हीं के पेट में 
समा जाता हे और 'महतो” मजदूर बन जाते हैं ।, ग्रीष्म की दुपहरिया 
में अपनी चिता-जजेर काया को लिए हुए यह मजदूर काम में लगा 
है । दस खोखल़े शरीर में लू ढग गई ओर वह बीमार पड़ गया । 
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अवस्था बिगड़ जाने पर हीरा ने कहा-- भाभी, दिल कडा करो, गोदान 
करा दो दादा चळे” । और कई आवाजें आई' “हाँ गोदान करा दो 
यही समय हे? । धनिया यंत्र की भाँति उठी, आज जो सुतळी वेची 
थी उसके बीस आने पैसे लाई और पति के ठंढे हाथ में रखकर सामने 
खड़े दातादीन से बोली--“महाराज) घर में न गाय हे, न बछिया, 
न पेसा | यही पेसे हैं, यही इनका गोदान है । ओर पछाड़ खाकर 
गिर पड़ी ।”- 

यह है गोदान का अंत । “किसान मुदी है, ओर उसकी स्त्री 
मूच्छित, ओर सूदखोर दातादीन पुरोहित के रूप में अब भी हाथ 
बसारे सामने खड़े हैं ।? 

वास्तव में “गोदान/ में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की ही 
कहानी है । ये साहूकार भी कई प्रकार के हें । एक हें झिंगुरीसिंह । 
“बह्‌ पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, 
स्टांप की लिखाई अलग । उस पर एक साल का व्याज पेशगी काटकर 
रुपया देते थे । पचीघ रूपए का कागज लिखो तो मुश्किल से सत्रह 
रूपए हाथ लगते थे ।” इसी तरह पंडित दातादीन और लाला पटेइवरी 
थे जिनके दिए हुए रूपए हैजे के कीटाणु की तरह फेलते थे । दुलारी 
सहुआइन अलग थी जो नोन, लकड़ी, तेल बेचती थी किंतु लेन-देन 
में बड़ी पक्की थी । साहूकार के अतिरिक्त जमींदार और सरकार के 
अत्याचार का भी गोदान में साधारण दिग्द्शैन कराया गया है । किंतु 
साहूकार, जमींदार और सरकार सबसे बढ़कर किसानों के सिर पर 
बिरादरी का भूत होता हे। बिरादरी से प्रथक्‌ जीवन की वह कोई 
कल्पना ही नहीं कर सकता | शादी-ब्याह मूड़न छेदन, जन्म-मरण 
सब कुछ बिरादरी के. हाथ में है । बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की 
भाँति जड़ जमाए हुए है जिसकी नसें उसके रोम रोम में बिछी हुई 
हैं । गाँवों की यह बिराद्री भी खूब होती हे। आप बड़े से बड़े 
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पाप-कमे करते जाइए किंतु बिरादरी तब तक सिर न उठाएगी जब 
तक आप उसके द्वारा निर्धारित कृत्रिम मर्यादा का पालन करते जा रहे 
हैं । इसका एक उदाहरण है दातादीन का लड़का मातादीन | बह्‌ “ 
चमारिन से फंसा हुआ था । इसे सारा गाँव जानता था; पर वह्‌ 
तिलक लगाता था, धमे-संस्कार कराता था । उसकी प्रतिष्ठा में जरा 
भी कमी न थी । वह नित्य स्तान-पूज्ञा करके अपने पापों का 
प्रायश्चित कर लेता था ।'? 

जो इन कृत्रिम सामाजिक बंधनों के निर्वाह में तनिक भी चूका 
उसके लिए वह ग्रामीण समाज कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था 
करता हे । हमारे किसानों ने धम का एक बड़ा ही विकृत रूप अपनाया 
है । प्रेमचंइजी ने थोड़े से शब्दों में इस विकृत धमे की बडी सुंदर 
व्याख्या की है--“हमारा धर्म है हमारा भोजन । भोजन पवित्र रहे 
फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ. सकती । रोटियाँ ढाळ बनकर 
अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं ।” किंतु अब धीरे धीरे गाँवों में भी 
उष्ण रक्त इन कृत्रिमताओं का -विरोध करने लगा है । “गोदान” के 
गोबर, मातादीन, सिलिया, झुनिया आदि इसके उदाहरण हें । 

प्रेमचंदजी में भारतीय संस्कृति के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा मोह था । 
उन्होंने अपने उपन्यासो में इसका जगह जगह प्रतिपादन किया है 
भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन के साथ ही साथ वे मयोदा ओर 
आदर्शवाद्‌ की स्थापना में भी दत्तचित्त थे, क्योंकि उनका अटल विश्वास 
था कि किसी समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब 
वह अपनी संस्कृति, सदाचार एवं आदर्श को सद्व अपनाने की चेष्टा 
करता रहे । वर्तमान भारतवष में पूर्वी ओर पश्चिमी संस्कतियों का 
संघ चल रहा है । इस संघष में हम बार बार, बाह्य प्रैछोभनों की 
तड्क-भड़क से पूर्ण पश्चिमी सभ्यता की ओर लालायित होकर बढ़ते 
हँ परतु उसकी कन्नुपूयुक्तता को ए खोख तुन देलूकर संकुचित ह जाते 
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हैं । आजकल शिक्षित भारतीय नारी-समाज में भी पश्चिम की अंधी 
नकल चल पड़ी है । वे भी पुरुषों से समान अधिकार का दावा करती 
हैं । इस दावे का उत्तर प्रेमचंद ने दर्शेनाचाये मिस्टर मेहता के मुँह से 
दिलाया है । खियो के साथ पुरुषों ने अन्याय किया है इस बात को 
स्वीकार करते हुए मि० मेहता कहते हैं-“अन्याय को मिटाइए, पर 
अपने को मिटाकर नहीं ।? और भी--“संसार में सबसे बड़े अधिकार 
सेवा और त्याग से मिलते हैं ओर वह आपको मिले हुए हैं ।  % > 
मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदश ळे रही हैं, जहाँ नारी ने 
अपना पद खो दिया हे और स्वामिनी से गिरकर बिलास की वस्तु 
बन गई हैं । पश्चिम की खत्री स्वच्छंद होना चाहती हे, इसलिए कि वह 
अधिक विलास कर सके । हमारी माताओं का आदश कभी विलास 
नहीं रहा । उन्होंने केवळ सेवा के आदर्श से सदेव गृहस्थी का संचालन 
किया है । पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं बह लीजिए । संस्कृति में 
सदेव आदान-प्रदान होता आया है । लेकिन अंधी नकळ तो मानसिक 
ठुबेलता का ही लक्षण हे । पश्चिम की खी आज गृहस्वामिनी नहीं 
' रहना चाहती । भोग की विद्रव लालसा ने उसे उच्छुंखल बना दिया 
है । वह अपनी लज्जा ओर गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति 
थी, चंचलता और आमोद:प्रमोद पर होम कर रही है । जब में यहाँ 
की सुशिक्षित बालिकाओं को अपने रूप या भरी हुई गोळ बाहों का 
या अपनी नग्नता का प्रदशन करते देखता हूँ, तो मुझे उन पर दया 
आती है । उनकी छाळसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि 
वे अपनी ढज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकतीं । नारी की इससे अधिक 
ओर क्या अधोगति हो सकती है ।”# कहना न होगा कि 'गोदान' 
में मेम मालती को श्रीमती मालती देवी बनाकर प्रेमचंद ने पाश्चात्य 
_संस्कृति के ऊपर भारतीय संस्कृति की विज्ञय घोषित की है । 
श्र Aer mn कत “गोदान? । 
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“गोदान? में हमें जगह जगह पाश्चात्य साम्यवाद की भी झलक 
मिलती है परंतु प्रेमचंद का साम्यवाद पाश्चात्य साम्यवाद से कुछ भिन्न 
है । यह साम्यवाद नहीं, बल्कि सामंजस्यत्राद है । “गोदान' का लेखक 
अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करता हुआ एक सामान्य मानव-धमे 
के विकास की ओर बढ़ रहा था ओर संभव था कि वह इस बिकसित 
युगधर्मं को लेकर हमारे सामने आता, परंतु दुभोग्य-वश वह हमें 
मझधार में छोड़ सहसा अंतर्धान हो गया । 

प्रेमा? से लेकर “गोदान! तक के उपर्युक्त परिचय से यह स्पष्ट, 
हो जाता है कि प्रेमचंद ने आधुनिक जीबन की अधिक से अधिक 


स्सा स ~ 


समस्याओं तथा परिस्थितियों के चित्रण को अपनी कला का उपकरण | 
बनाया । परिवार की छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर समाज ओर | 


देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं को मूतेरूप देने का उन्होंने प्रयास 
किया ओर"उसमें सकळ भी रहे इस सफलता का प्रधान कारण 
उनकी अलौकिक पयेबेक्षण-शक्ति तथा सांसारिक अनुभव की प्रचुरता 
है । उनकी सृक्ष्मदृष्टि ने अपने समाज और देश के प्रत्येक पहळू को 
देखा है और उसमें पळनेवाले मानव-स्वभाव के एक एक अंग को 
भली भाँति पहचाना है। परंतु अन्य पक्षों की अपेक्षा ग्राम और 
ग्रामीणों के चित्रण में उनकी प्रतिभा विशेष उद्दीप्र हुई है । आम्य 
जीवन का एक एक कोना इन्होंने झाँक डाळा और सभ्य कहलानेवाळे 
संसार से दूर इन सरळ कृषकों की मनोवृत्तियों के जैसे सुंदर चित्र 
इनकी रचनाओं में मिलते हैं बैसे शायद ही कहीं मिलें । स्वयं ग्रामीण 
होने के नाते --और उससे भी बढ़कर मनुष्य होने के नाते मानवता 
के प्राण-स्रूर इन दलित किसानों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति 
थी । परंतु रंकों की झोपड़ी तक ही उनकी दृष्टि को विश्राम न मिलता 
था उससे आगे वढ्कर उसका विस्तार राजमहलौं तक भी होता था । 
यद्यपि दूर से परिचय होने के कारण इन राजमहलों के चित्रण में बहू 
९ 
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सहज सौंदर्य नहीं जो प्रतिदिन के सहचर छप्परों और झोपडौं में, 
तो भी, उनमें पर्याप्त यथातथ्यता और मनोमोहकता होती है। 
अपेक्षाकृत इन्हें निम्न और मध्य बगे के चित्रण में अधिक सफलता 
मिली हदै | < _ ~ 
अपनी कहा में इन जन-मन-परिचित उपकरणों का प्रयोग करने 
के कारण ही इनकी कथा-वस्तु से हमारी उत्सुकता में कोई नूतन 
आवेग नहीं आता । उसकी शांत, सरळ गति में कहीं कोई रुकावट, 
कोई रहस्यमय उलझन नहीं होती; मानों वह हमारे अनुभव की ही 
अनुगामिनी हो । उनकी वस्तु-विन्यास-प्रणाळी अलोकिक रंजन शक्ति- 
संपन्न होती है । छोटी से छोटी घटना या स्थिति का वर्णन भी पूणे 
सजीव होता है, क्योंकि ये व्सके बाह्य ओर अभ्यंतर दोनों का ही 
मार्मिक विश्लेषण करते हैं । ये घटनाएँ चाहे नई हों या पुरानी, परि- 
चित हों या अपरिचित परंतु इनके उपन्यासों में उनका विकास बड़ा 
ही क्रमिक, संगत और सबद्ध होता हे । एक और बात जो प्रेमचंद 
की विशेषता है वह है साधारण को अलोकिकता प्रदान करना, कुरूपता 
में सुरूपता भरना । “सुनते हैं पारस लोहे को छूकर सोना बना देता 
हे परंतु इनकी प्रतिभा का स्पशे कर तो मिट्टी भी सोना हो जाती है ।” 
` प्रतिभा के इसी अविचल प्रभाव के कारण इनकी वस्तु-विन्यास-कला 
सवेथा दोष-झून्य न होकर भी बड़ी ही प्रौढ़, मार्मिक और मनो- 

रंजक होती है । 
वस्तु-विन्यास अथवा घटनाओं की इस संघटना में प्रेमचंदजी के 
पात्रों का बहुत बड़ा हाथ होता हे । इसी लिए उनके उपन्यासों को 
न तो चरित्र-प्रधान कहा जा सकता है न- घटना: प्रधान । यद्यपि चरित्र 
विवशता-पूर्वेक घटनाओं के साथ आबद्ध हें फिर भी उनका मनोबल 
इतना प्रबळ है कि घटनाओं को साथ लिए चलता है । परिस्थितियों 


का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा मानव स्वयं किस तरह नई 
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परिस्थितियों की सृष्टि करता है इसका प्रेमचंदजी ने बहुत सुंदर 
आभास दिया है । 

प्रेमचंदजी की यह चरित्र-सृष्टि पूणे सजीव होती हे । उनके पात्र 
कहीं वेगाने देश के वासी नहीं, हमारे ही दुःख-संताप-पूरित संसार 
के वासी होते थे । मानव की दुबेलता-सबछता सभी की इन कल्पना 
चित्रों में प्राण-प्रतिष्ठा करके इस कलाकार ने अपनी सृष्टि को हमारे 
जगत के बहुत निकट ढा दिया हे । वे हमारे चिर परिचित सहचर 
हैं, सुख-दुख के सायी हैं । उनके सामने हृदय खोलने में हमें बिळ- 
कुछ संकोच नहीं होता, क्योंकि वे हमारे बीच के ही हैं । रानी 'देव- 
प्रिया! जैती अलौकिक चरित्र-सृष्टि करने की क्षमता भी प्रेमचंद में है 
परंतु साथ ही वे उसे लोकिऊ गुणों से भूषित करना भी नहीं भूलते । 
इसीसे असाधारण होकर भी वे साधारण हो जाते हैं, दूर होकर भी 
निकट । परिस्थितियों के घातप्रतिघात में ढळे हुए इनके चरित्र बड़े ही 
सुंदर होते हैं, बड़े ही सुडोळ । 

इन पात्रों को चित्रित करने की कला भी प्रेमचंद की अपनी है । 
वे इन्हें यकायक लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर देते । उनके एक 
एक अंग को धीरे धीरे अनावृत करते चलते हैं । उनकी कुशळ छेनी 
की एक एक चोट से क्रमशः इनकी मूर्तियों के रूप का उभार होता 
हे । किसके चरित्र का कोन सा अंग दुर्बळ है, किसकी कैसी मनो- 
वृत्ति हे, कलाकार के नेत्रों से वे छिपे नहीं होते और उसके अनुसार 
वह उनमें रंग भी भरता हे । मानव-मन की प्रवृत्तियों के भीतर जितनी 
पेठ प्रेमचंद की है उतनी कम लोगों की होगी । इनके चरित्रों का हमारे 
हृदय ओर आचरण दोनों पर प्रभाव पड़ता हे । वे हमारी सद्बृत्तियों 
को उत्तेजित, हमारी रुचि को परिष्कृत तथा हमारी भावनाओं को 
आंदोलित करते हैं । 

चरित्र-निमोण को? कथोपाकथस' “का०प्बहुताग्मकत्व होता हे और 
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प्रेमचंदजी का के इस रहस्य से अनभिज्ञ भी नहीं हें । प्रेमचंद के 
हाथों औपन्यासिक कथोपकथन का सोंदय खूब निखर आया i उनके 
पात्रों की बातचीत जितनी स्वाभाविक, उपयुक्त और चुस्त होती हे 
उतनी कम उपन्यासकारो के पात्रों में मिलेगी । उनके लंबे से लंबे 
कधोपकथन भी सरस और सजीव होते हैं। समाज के निम्न से 
लेकर उच्च वर्ग के सभी प्रकार के मनुष्यों से पूर्ण परिचित होने के 
कारण इनके पात्रों की बातचीत में कोई कमदुरूहता का अनुभव कर 
ही नहीं सकता । सच तो यह है कि कथोपकथन की चुस्ती ओर सर- 
सता ही प्रेमचंद के उपन्यासों का प्राण हे । 

कथोपकथन की इस सफलता का प्रधान कारण है प्रेमचंदजी का 
भाषा पर अधिकार । उनकी आरंभिक कृतियों में अवश्य थोड़ी .बहुत 
भाषा की शिथिलता मिळती हे परंतु थोड़े ही दिनों बाद उनमें वह 
तेजस्विता ओर सरलता, वह भावव्यंजकत। और माधुरी आ गई जो 
हिंदी-साहित्य में एक नई वात थी । उद्‌ के साधारण शब्दों के मेळ 
से बनी हुईं जिस भाषा का प्रयोग प्रेमचंद ने किया उसमें अपनी गति 
है, अपना प्रवाह है और वह जन-मानस के दुकूलों को छूती हुई 
चलती है । पात्रों की बातचीत में अधिकतर उन्होंने पात्रानुकूछ भाषा 
का प्रयोग करने का ही प्रयास किया है । हिंदू-घरों में हिंदी और 
पढ़े-लिखे मुसलमानों से उदू ही बोलवाई गई है । गाँत का चमार अपने 
गाँव की भाषा बोलता हे चाहे कलकत्ते से लोटकर भले ही बह 'बिला- 
यती बोछ' बोल्ने लगे । प्रेमचंद की भाषा में चुस्ती भी है सरसता भी, 
सादगी भी है शहजादगी भी, सहज माघुयै भी और अलंकृत चमक- 
दमक भी । ठोक-प्रचलित सुंदर मुहावरों तथा अनुभूतिमूलक उक्तियो 
` की प्रचुरता ने इनकी भाषा-शेली को जो गरिमा, जो वैभव प्रदान कर 
रखा दै वही इनके साहित्य को अमर कर देने के लिए पर्याप्त है । 


शट न में ~ 
साहित्य के क्षेत्र में कला के (लिए, कड़ा मानकर ड्से बिलकुल 
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निरर्थक ठहरा देने की अपेक्षा प्रेमचंद ने जीवन के लिए ही कला की 
अभिव्यक्ति को स्वीकार किया ओर इसी लिए केवळ मनोरंजन से ऊपर 
उठाकर उसे आत्मपरिष्कार का साधन बनाया । उनके अनुसार 
“साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं दै । यह 
तो भाटों और मदारियों, विदूषकों ओर मसखरों का काम है । साहि- 
त्यकार का पद्‌ इससे कहीं ऊँचा हे । वह हमारा पथ प्रदशंक होता है, 
वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता हे, हममें सद्धावों का संचार करता हे, 
हमारी दृष्टि को फेळाता है। कम से कम उसका यही उद्देश्य होना 
चाहिए ।?# उपयुक्त आदश को दृष्टि में रखकर ही प्रेमचंद ने अपने 
उपन्यासों को सेवा, समत्व, सहानुभूति, आत्मत्याग, देशानुराग आदि 
इच्च भावनाओं के प्रतिपादन का साधन बनाया । उनके अधिकतर 
पात्र प्रहोभनों में पड़कर भी उन्हें परास्त करते हें ओर किसी विजयी 
सेनापति की भाँति शत्रुओं का संहार करके विजयनाद करते हुए निक- 
लते हैं. प्रायः सभी उपन्यासों के अन्त में सञ्जनता, विवेक, पुरुषार्थ 
आदि की ही विजय घोषित की गई हे ओर इस तरह सभी एक 
निश्चित आदशे की ओर संकेत करते हैं । 

परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि आदशे की झोंक में पड़कर 
उन्होंने प्राणविहीन देवताओं की सृष्टि नहीं की हे । उन्होंने यथाथे को 


` ही आदर्श की ओर उमारने की कोशिश की । उनके साहित्य की यह 


खूबी नहीँ कि उनका आदशे अंतिम है अथवा सबेंथा स्वर्गीय है । 
उनकी विशेषता तो यह है कि उघ आदशे के साथ व्यावहारिकता का 
असामंजस्य नहीं । उनके देवता में भी प्राणों का स्पंदन होता है, हृदय 
की गति होती है । यथार्थ के पेरों खड़ा होकर ही उनका आदश मान- 
वता के दशन करता हे। मानव-मन की दुबेलताओं के भीतर से भी 
सत्य-सुंद्र को खोज निकालने में उपन्यासकार की प्रतिभा होती है । 


> देखिए प्रेमचंद का उपन्यास नामक--निबंध । 
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इस प्रतिभा की प्रेमचंद में कमी न थी । चरित्र को सजीव बनाने के लिए 
उनकी दुर्बलताओं का दिग्दर्शन कराना बे हानिकर नहीं समझते थे ये ही 
कमजोरियाँ तो उस चरित्र को मनुष्य बना देती हैं अन्यथा निर्दोष चरित्र तो 
देवता हो जायगा और उसे हम समझ ही न सकेंगे । इस तरह हम देखते 
हैं कि प्रेमचंद ने लोक में रहते हुए भी लोकातीत होने की साधना की थी । 
उन्हीं के शब्दों में हम उन्हें 'आदर्शोन्सुख यथार्थवादी” कह सकते हैं । 
लोग प्रायः शरत्‌ ओर रवींद्र से प्रेमचंद की तुलना कर दिया करते 
हैं ओर कोई एक को बड़ा ठहराता हे, कोई दूसरे को । प्रायः लोग 
कहते हुए पाए गए हैं कि बँगला-साहित्य हृदय को अधिक छ्ता हे, 
उसमें अधिक तीब्रता होती है, वह मन को अधिक अटकाए रहता है । 
यह्‌ बात कुछ हृद तक ठीक भी हे । इसका प्रधान कारण यह है कि 
बँगाळ-प्ताहिल में ख्री-भावना अधिक है और प्रेमचंद में उसकी कमी 
है। शरत्‌ और रवींद्र दोनों ही महान हैं परंतु प्रेमचंद की महत्ता 
भोर ही तरह की हे । रंगभूमि में प्रभुसेवक की कविता की सोफी 
द्वारा आलोचना कराकर प्रेमचंद ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर 
दी है । सोफी कहती है--“तुम्हारी कविता बहुत उच्च कोटि की है । 
में इसे सवीग-सुंदर कहने को तैयार हूँ । छेन तुम्हारा कतेव्य हे 
कि अपनी इस अळौकिक शक्ति को स्वदेश-वंधुओं के हित में छगाओ । 
गन हश में शगार ओर प्रेम का राग अलापने की जरूरत 
नहा हाता) इसे तुम भी स्वीकार क न्य कवियों 
कोई बंधन नहीं हे--उन पर कोई म वण त क. 
र ; लेकिन तुम्हें 
इश्वर ने जितनी ही महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रदान की हे उतना उत्तरदायित्व 
भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा है ।”% सचमुच ही प्रेमचन्दजी के ऊपर बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्व था । वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार थे । 


उनको रचनाएँ हिमालय से कन्याकुमारी तक पढ़ी जायँगी । अतएव 


# देखिए ee नमन पृष्ठ १५७ | 
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यह आवश्यकता थी कि उसमें जीवन की अधिक से अधिक मार्मिक 
दशाओं तथा समाज ओर देश की अधिक से अधिक समस्याओं का 
समाहार हो । बंग-साहित्य तथा प्रेमचंद-साहित्य में बही अंतर है जो 
सूर-साहित्य ओर तुळसी-साहित्य में हे । एक में जीबन के कुछ चुने 
हुए सरस पक्षों का ही दिग्दर्शन हे ओर दूसरे में संपूर्ण जीवन । मानव- 
मंगळ के लिए कोन अधिक उपयोगी है इसे समझाने की आवइयकता 
नहीं है । प्रेमचंद के उपन्यास हमारी राष्ट्रीय जागर्ति के इतिहास हैं । 
कालांतर में यदि इस समय का इतिहास लुप्त हो जाय ओर इनकी रचनाएँ 
बची रह सकें तो इन्हीं के आधार पर विचारशील निर्णायक देश की 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागति का व्यापक आभास प्राप्त कर सकता हे । 
जिस दिन हिंदी-जगत्‌ के समक्ष कवि 'प्रसाद का कंकाळ नामक 
उपन्यास आया उस दिन किंचित आश्रयं के साथ लोगों ने जाना अरे 
प्रसाद! जी उपन्यासकार भी हैं / उसी दिन लोगों 

जयशंकर “प्रसाद? पर विदित हो गया कि भावुक प्रसाद! अतीत के गडे 
मुर्द उखाड्ने में ही कुशळ नहीं हे, बल्कि वे वतमान 

समाज के जर्जर कंकाळ से भी परिचित हैं । अभी तक लोगों ने उन्हें 
कवि, नाटककार या कहानी-ळेखक के ही रूप में देखा था । उनकी वाणी 
ने या तो भारत के अतीत गौरव का अनुकीतेन किया था या उनकी 
अतृप्त कल्पना बाला? ने इस जगत की, इस युग की उपेक्षा कर किसी 
स्वर्णिम संसार? की रचना की थी । संसार की आँखों के सामने बिछा 
हुआ बतेमान उनके प्राणों को मोह न सका था । परंतु 'कंकाल' की 
सुंदरता ओर सजधज ने यह प्रकट कर दिया कि इस कुरूप वतेमान 
को भी वे भूले नहीं हैं; उसके नग्न सत्य ओर भयानक सोंदये के 
लिए भी उनके हृदय में स्थान है । इस बहुमुखी प्रतिभा की सुंदरता 
देख लोग आइचर्य-बिमुग्ध हो रहे । इसके बहुत दिनों बाद जब भाव: 


में त १ 
गगन में उन्मुक्त विचरण, करनेवाढी /त्तिली। , साहित्य-उपवन्त की डाळ 


॥#ै७छथा७४७४००७७७-छछछ री 
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पर आ बैठी तब तो लोगों की टकटकी बॅँध गई । इसके बहुरंगी 
हन्मुक्त परो को देख लोगों ने प्रसाद! की विधायक कल्पना का अलु- 
मान किया । ऐसा माळम पड़ता है कि उस अलोकिक प्रतिभा को यह्‌ 
सह्य न था क्रि साहित्य का कोई कोना उससे अछूता रह जाय । 
“गोदान? की विवेचना करते हुए जिस विकृत सामाजिक सदाचार 
का उल्लेख किया गया है उसके प्रति उत्कट असंतोष 'प्रसाद' के 


के थोथेपन ओर मिथ्या आडंबर तथा उसके दुष्परिणामों को देख मौन 
न रह सके और उसकी, कटु पर यथार्थ, आलोचना करने के लिए उठ 
खड़े हुए । 'कंकाल' नामक उपन्यास का आरंभ ही हरद्वार की पावन 
घमेभूमि से होता है । धर्म नाम की जो एक दृढ़ चारदीवारी हिंदू समाज 
ने खींची है उसके पीछे कितना पाप-ताप हे, कितना अन्याय-अत्याचार 
है तथा कितने नवविकसित निर्दोष कुसुमां के जीवन को मिथ्या विश्वास 
ओर परंपरागत रूढ़ एवं जर्जर विचारों के आघातों से असमय में ही 
धूळ में मिल जाना पड़ता हे इन्हीं सत्रका चित्रण इस उपन्यास का 
बिषय हे । 'मंगलदेव” अपने हृदय में खूब जानता है कि 'तारा' 
प्रभात कुसुम की भाँति अनाघ्रात और निर्मळ है। उसके हृदय में 
साहस ओर सदाशयता भी यथेष्ट है परंतु एक तुच्छ विचार की गुलामी 
कि तारा हुश्चरित्रा माँ की संतान हे उसके सारे साहस तथा प्रणय 
को छिन्न भिन्न कर देती है, यद्यपि माँ की यह काली करतूत भी उसी 
समाज का अपराध है स्वयं 'मंगलदेव” जिसका एक अंग है। बाल- 
विधवा “बंटी? के हृदय में भी प्रेम की कितनी तीव्र उत्कंठा है । इसके 
पहले कि वह यह जानने के योग्य हो कि पति नाम की भी कोई प्यार 
करने की वस्तु होती है उस पर वैधव्य का अभिशाप लाद्‌ दिया जाता 
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है । यदि उसको जीवनोत्थान का अबसर दिया जाता तो प्रणय-माधुरी 
और हास से भरी हुई यह रसिक त्रजबाला केसी सुंदर गृहस्थी का 
विस्तार करती । इधर विजय? का हृदय भी कितना सरल और भोला 
है । यमुना” बनी हुई 'तारा” पर उसका स्नेह भी अपार है पर उसके 
प्रेम में 'विजय' को निराशा होती है। वह 'घंटी! की ओर उन्मुख 
हो जाता है परंतु समाज अपने विद्रोहियों को किल्ली करवट चैन लेने 
देने को तैयार नहीं । 'विज्ञय' के सरळ जीवन का जैसा करुण अंत 
“प्रसाद्‌? जी ने दिखाया है वह अवश्य ही समाज की निमेमता पर 
तीब्र आघात है । इस सब संघष और नाश का अंत '्रसाद! ने 
भारत संघ” नाम को संस्था बनाकर कर दिया हे, जहाँ वणे-व्यवस्था 
कर्मा के अनुसार हे, जहाँ स्त्रियों को संभान प्रदान किया जाता है और 
भूले-मटके भाइयों को फिर से गले लगाया जाता है । 

'कंकाळ में प्रसाद? जी ने जिस समाज का चित्रण किया है वह 
प्रेमचंद के समाज से सर्वथा भिन्न है । प्रेमचंद का आदश इस वण- 
संकरी सृष्टि की ओर आँखें उठाने में भी संकोच करता । वास्तव में 
प्रेमचंद की दृष्टि दिन के प्रकाश में दिखलाई देनेवाले समाज की ऊपरी 
सतह तक ही रह गई । इस वाह्य समाज के भीतर कितना अँधेरा 
हे, कितना खोखलापन है, उच्च अट्टाखिकाओं में कितना पाप ताप केद 
है इसकी ओर उन्होंने दृष्टि ही न दोड़ाई । या यह कह सकते हें कि 
उस विभीषिका को देखऋर भी उन्होंने अनदेखी कर दी, क्योंकि उसे 
जनवगे के सामने लाना वे मंगलमय नहीं समझते थे। तो फिर इस 
अमंगळ को प्रसाद्‌ ही क्यों लोक-मानस के समक्ष लाए ? जीवन का 
यह कुत्सित पक्ष दिखाकर उनकी कला ने समाज का कोन सा हित 
किया ? 'कंकाळ? के द्वारा क्या जनता की कुरुचि को प्रोत्साहन नहीं 
मिळता ? क्या उन पर भी वही आक्षेप नहीं किया जा सकता जो 


“दिल्ली का दल्युह' के लेखक, पुस झिया जा सकता दै १ 
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यह तो हमें मानना ही पड़ेगा क्रि 'कंकाळ' सबके पढ्ने की वस्तु 
नहीं है । अविकसित मन पर इसकी बुरी छाप पड़ सकती हे, वेसे ही 
जैसे कच्चे गीले घड़े पर। लेकिन श्रसाद' जी ने सबके पढ्ने, ५ 
सबके समझने की वस्तु प्रस्तुत ही कहाँ की हे? उनकी कला- 
कृतियाँ संस्कृत मन और भावुक हृदय के ही समझने ओर रस लेने 
की वस्तु हैं । वे मानों चिल्लाकर कहती हैँ--“मुझे समझना चाहते 
। हौ तो ऊँचे उठो । में नीचे तुम्हारे पास नहीं आ सकती ।” परंतु 
| 'कंकाळ' ओर 'दिल्ळी का दलाल” जैसे उपन्यासों में आकाश-पाताल 
का अंतर है । प्रसाद जी के वर्णन कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन 
हीं करते । सारे उपन्यास में कहीं भी वासनामय कुत्सित चित्रों का 
नग्न प्रदर्शन नहीं मिळता । उनकी भाषा में गंभीरता और संयम का्‌ 
प्रवाह है । उन्होंने समाज पर व्यंग्य के छींटे डालने के लिए 'कंकाल? 
| की रचना नहीं की । बल्कि उसके इस दलित, दुखी और कलंकित 
युंग. को चित्रित कर मानों चे अभिमानी समाज को चेतावनी 
दे रहे हैं--“देखो, समाज के इस पतित-दलित अंग की ओर भी देखो । 
तुम्हारी अवहेलना से कितनी महत्ता नष्ट हुई जा रही है। जिनको 
त पतित कहकर डकराते हो उनको सहानुभूति की दृष्टि से देखो, 
i en मर वास 
उनकी उन्नति के सब अवसर छीन लिए हैं Co ळे डक 
उसकी परिस्थितियों और दुर्बलताओं को Eः सा हक 4... 
गहा रजी प कं समबेदना के साथ समझने 
ने स्वयं अपने लिए काँटे बो न 1100 ठर रा दै, उ 
Fy, हर नको वह स्वयं ही नष्ट भी | 
परंतु कंकाल' में चित्रित जीवन bs कर | गी । 
यौ वन ओर सा शी सा वा ह । जीवन में 
ही तो छिपटे हुए हैं, फिर 
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उसकी कालिमा का चित्रण करके क्या जीवन को छोटा बनाना नहीं 
है ? 'कंकाल? की यह त्रुटि संभवतः स्वयं प्रसाद? जी को भी खटकी 
ओर इसी लिए उनकी 'तितळी' इस अँधेरी दुनिया से उड़कर खुली 
हवा ओर प्रकाश में आई । “तितली' में किया गया विषय विस्तार 
हमारे अधिक समीप है । 'कंकाळ' की दुनिया महंतो के अखाडो और 
नगर के गडीवाले घरों तक ही परिमित थी । “तितली” उड़कर खेतों 
ओर खलियानों में भी आई । संभवतः प्रेमचंदजी के ग्रामीण चित्रों की 
मनोहरता देखकर '्रसाद! जी भी इस लोभ को संवरण न कर सके 
और उनकी कल्पना भी उसी ओर दौड पड़ी । 

“तितर्ली' उनका द्वितीय उपन्यास है । उसके भीतर भारतीय नारीत्व 
ओर सतीत्व को मूर्तिमान करके उन्होंने भारतीय दांपत्य जीवन के 
माधुर्यं ओर खिग्घता के बड़े ही सुंदर चित्र अंकित किए हैं । जीवन 
की स्वर्णिस घड़ियों में ही प्रियतम “मधुवन” से बिछुड़कर 'तितळी? 
संसार के अंधड़ के झकोरों से छिन्न भिन्न होकर खो नहीं गई बल्कि 
उस "मधुवन? ओर अतीत की उन थोड़ी सी मधुमय घड़ियों की स्मृति 
को हृदय में छिपाए हुए कमेसंग्राम में जुटी रही और उस दिन की 
प्रतीक्षा करती रही जत्र उसका देवता आएगा और उसकी इस तपस्या 
को वरदान के वेभव से भर देगा । प्रसाद्‌! जी के हृदय की नारी- 
भावना 'तितळी? के रूप में अवतीणे हुई हे । 'तितली” के साथ ही 
साथ 'शैला' को चित्रित करके उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों के 
संस्कारों की बड़ी सुंदर तुलना की हे ओर "शेला? का "इन्द्रदेव? से 
परिणय कराकर यह दिखला दिया है कि सच्चा प्रेम देश, जाति ओर 
बणे सबके बंधनों से ऊँचा हे । इंद्रदेब' के परिवारवालों की कूटनीति 
और असंतोष का चित्रण करके प्रसाद? ने आधुनिक संमिलित कुटुंब 
की विषसताओं का सुंदर दिग्दर्शन कराया हे । 'तितली' उपन्यास को 
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था । प्रेमचंद के प्रायः सभी प्रिय पक्षों का समाहार 'तितळी” में हो 
गया है । केवळ एक सत्याग्रह आंदोळन मात्र छूट गया हे । 

परंतु 'प्रसाद' जी के ऐतिहासिक नाटकों की भाँति 'तितली' में , 
भी कथानक की बहुलता हो गई, जिसके कारण चरित्रों के विकास 
का पूरा अवकाश नहीं मिळता । ` ऐसा मालूम पड़ता हे कि इस एक 
उपन्यास में ही वे भारतीय वातावरण के अधिक खे अधिक चित्र रँगने 
के प्रयास में थे । भारतीय ही नहीं, अँगरेजी बातावरण ओर अँगरेजों 
के भी खंडचित्र देने का प्रयास किया गया है । परंतु विषय के इसी 
विस्तार ने 'तितळी' के अधिकतर चित्रों को अपूर्ण ही रखा | यद्यपि 
इसके पात्रों के चरित्र-चित्रण में प्रसाद? को यथेष्ट सफलता मिली है 
परंतु चरित्र को मूर्तिमान कर देनेवाली प्रेमचंद की सी सूक्ष्म प्रतिभा 
का इसमें अभाव खटकता है । 'प्रसाद! जी ने चरित्रों के भीतर इतना 
पेठकर नहीं देखा जितना प्रेमचंदजी ने देखा । 

कथा-वस्तु का चयन, उसकी संघटना तथा निर्वाह की दृष्टि से 
'्रसाद्‌' जी के उपन्यास निर्दोष ठहरते हैं । प्रेमचंद के विशालकाय 
उपन्यासों-विशेषतया 'रंगभूमि', 'प्रेमाश्रम”' और “कमेभूसि'-में कहीं 
कहीं ऐसा लगता है कि अनावश्यक कलेवर-बृद्धि की गई है । 'प्रसाद! 
में यह निरर्थक भरती की प्रवृत्ति नहीं मिळती । बे उतना ही कहते हैं 
जितना कहना चाहिए ओर बड़े ही नाटकीय ढंग से उपयुक्त स्थळ पर 
कहानी शेष भी कर देते हैं | कथानक का उत्थान, विकास और उसकी 
समाप्ति सभी बड़े क्रमिक तथा कलात्मक होते हें । नाट्यकला के 
नियमों के पंडित प्रप्ताद',ने अपने औपन्यासिक कथानकों का विस्तार 
भी बढ़े ही वैज्ञानिक ढंग से किया है। क्या 'कंकाल' क्या तितढी' 
ह क वि प द ME णे ओर स्थायी पड़ता है । 
° था क विभिन्न अंगों में सामंजस्य का अभाब 


कहीं नहीं खटकता। यह अवश्य है कि “कंकाल! में गल्ती उरा 
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शरण तथा 'तितली' में बाबा रामनाथ के द्वारा संस्कृति-प्रतिपादन या 
घमे-विषयक लंबे ळंबे उपदेशों के कारण कहानी की गति में थोड़ा 
व्याघात पहुँचता है । परंतु ऐसे स्थल इने-गिने ही हैं । 

'प्रसाद' जी के पात्रों पर जब हमारी दृष्टि जाती हे तो हम देखते 
हैं कि इनके चरित्र प्रेमचंदजी के चरित्रों की अपेक्षा एक बड़े समाज 
से लिए गए हैं ओर यद्यपि प्रेमचंद जैसी चरित्र-विबेचना की सूक्ष्मता 
नहीं है, परंतु उनको विकास स्वातंत्र्य अधिक दिया गया है। फिर भी 
इनके पात्रों में प्रेमचंद के पात्रों की अपेक्षा स्वाभाविकता कम ओर 
काल्पन्तिकता अधिक मिळती है | यह बात 'तितळी” में अधिक लक्षित 
होती है । इसके इंद्रदेव, 'शैला, 'मधुवन', 'तितळी' आदि जितने 
भी प्रधान पात्र हैं उन सभी में भावुकता की प्रधानता दिखाई पड़ती 
है । कवि प्रसाद” के पात्रों का ऐसा होना कोई आश्चर्ये की बात नहीं। 
प्रेमचंद ओर प्रसाद! में चरित्र-संबंधी जो दूसरा अंतर स्पष्ट लक्षित 
होता है वह यह है कि 'प्रप्षाद' के अधिकतर पात्र व्यक्ति होते हैं और 
प्रेमचंद के वर्गों के प्रतीक । जहाँ पर प्रेमचंद व्यक्तियों का निमाण करने 
चलते हैं वहाँ वे कुछ हल्के पड़ जाते हें । यद्यपि 'सूरदास' जैसे कुछ 
महान व्यक्तियों का भी उन्होंने निमाण किया है परंतु उनकी कल्पना 
वर्गगत पात्रों के चित्रण में ही अधिक उद्दीप्त हुई है । परंतु: प्रसाद! 
उतनी सजीवता के साथ वर्गा के प्रतीकों का निर्माण नहीं कर पाए हैं। 
उनके प्रधान पात्रों में प्रायः अपनी वैयक्तिक विभूतियाँ होती हैं और 
उन्हीं के द्वारा हम उन्हें ( पात्रों को ) जानते-पहचानते हैं । 

कुछ कला पारखी “प्रसाद-स्कूर' और 'प्रेमचंद-स्कूल' की चचो 
किया करते हें । इस स्कूल-विभाजन का मूल आधार दृष्टिभेद ही हो 


सकता है, क्योंकि दोनों कलाकारों की कृतियों में कोई विशिष्ट रूपभेद्‌ 


अर्थात्‌ रचना-पद्धति की विभिन्नता नहीं पाई जाती । दोनों की शेली में 
अवश्य कुछ अंतर हेमाडे! तेरे क्री, अपेक्षा कुछ गंभीरता 
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और कवित्व का पुट अधिक है परंतु इस क्षीण आधार को ही लेकर 
स्कूछ' खड़ा कर देना युक्तियुक्त नहीं लगता । अतएव केबल दष्टिभेद 
का आधार ही बच रहता है । संकीर्णे अर्थ में प्रेमचंद या प्रसाद कोई 
भी यथार्थवादी नहीं । दोनों में से एक भी नग्न यथार्थबाद का समर्थक 
नहीं । दोनों अधिकतर जीवन को उसके वांछित रूप में ही दिखाते हैं । 
यदि दोनों में कुछ और भेद है तो दृष्टि में नहीं केवल मात्रा में । 
प्रेमचंद आदर्श की ओर अधिक बढ़ जाते हैं और सदाचार-प्रतिपादन 
की तीव्र भावना से प्रेरित होकर कहीं स्पष्ट उपदेशक बन बैठते हैं, 
परंतु 'प्रसाद' में ऐसा आग्रह ही नहीं मिळता । वे पूरी तरह कला का 
कमे समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। उनकी कृतियों में 
केबल आदश की ओर संकेत मात्र होता है । पाठक की वृत्तियों को 
डंडा लेकर खदेड़ने का प्रयास प्रवाद! ने कहीं नहीं किया है । इन 
छोटे छोटे भेदों के अतिरिक्त हमारे साहित्य के इन दो महान कला. 
कारों में कोई मोलिक अंतर नहीं । दोनों ही मानवता के प्रेमी थे और 
मानव-मंगल के लिए समय की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक 
व्यवस्था में परिवर्तेन चाहते थे । अतएव एक ही नगर के इन सहचरों 
को दो अरग अछग 'स्कूलों' में न बिठाकर इन्हें काशी के सहयोगी 
कलाकार कहना ही अधिक संगत होगा । 
श्रसाद' जी के दोनों उपन्यासों को पढ़कर उनकी कुछ विशेषताएं 
स्पष्ट लक्षित होती हैं । सबसे पहिली बात जो 'प्रसाद' के उपन्यासों में 
हमें आकर्षित करती हे वह यह है कि इस क्षेत्र में आकर उन्होंने अपने 
नाटकीय ओर काव्य-भाषा की कृत्रिमता को बिलकुल सुला दिया है । 
उनके ऐतिहासिक नाटकों की भाषा बड़ी क्लिष्ट और बोझिल है परंतु 
“कंकाल” ओर 'तितली? दोनों में ही भाषा अजनबीपन हटाकर वास्त- 
विक जीवन के अधिक निकट आ गई हे । देखिए--- 
६६, : 
णडेनार इछ बोडा ही चाहती थी, जमा ज्रीच ही में बोळ 
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उठी--अपने अपने भाग होते हैं बाबू साहब, एक ही बेटी, इतने 
दुळार से पाला-पोसा फिर भी-न जाने क्यों रूठी रहती हे--कहती हुई 
बुडडी के दो बूँद आँसू भी निकल पड़े । शुळेनार की वाकशक्ति जैसे 
बंदी होकर तड़फड़ा रही थी । मंगळ ने कुछ कुछ समझा । कुछ उसे 
संदेह हुआ, परंतु वह सम्हलकर बोला, सब आप ही ठीक हो जायगा 
अभी अल्हड्पन है ।”” 

“अहा ! तुम तो मेम और साहब दोनों ही हो न ? अच्छा यह 
तो बताओ, तुम्हारे ठइरने का प्रबंध करू ? आज रात को तो मोटर 
से शहर लोट जाने न दूँगी, अभी माँ पूजा कर रही हैं, एक घंटे में 
खाली होंगी, फिर घंटों उनको देखने में लग जायगा। बजेगा दस, 
ओर जाना है तीस मील ! आज रात तो तुमको रहना ही होगा ।? 

दूसरी विशेषता--जिस पर 'प्रसाद के उपन्यासों में ध्यान जाना 
आवश्यक है- है उनके मानसिक ढंद्व के (शब्दचित्र | समाज के 
बंधनों से उन्मुक्त केवळ मान्र-हृदय का ममेस्पर्शी चित्र खींचने में 
प्रसाद! बहुत सफल रहे हैं । वर्तेमान युग के साहित्य में घटनाओं की 
प्रधानता कम होकर मानसिक अंतहंद् के चित्रण का प्रभाव बढ़ रहा 
हें । मनोभावों के 6'ढ्व से जिस प्रकार हृदय व्याकुळ हो उठता है उसी 
प्रकार उसके व्यक्त प्रभाव से शरीर भी उद्विम, अव्यवस्थित र चंचला 
तन और मन की उस गूढ़ दशा का सुंदर चित्रण 'प्रसाद' के उप- 
न्यासों में बहुतायत से मिलता है । “कंकाल” उपन्यास में हरद्वार की 
सिकता-भूमि पर जिस समय “रंजन” नाम का युवक साधु अपनी बाल्य 
सहेली 'किशोरी' को युवती के रूप में देखता है उस समय उसके हृद्य 
में पुरानी स्मृतियाँ जागरित होकर कोलाहल करने लगती हैं। उस 
समय का चित्र देखिए 


ह “कंकाल, पृष्ठ २६ | 1'तितली', पृष्ठ ३४। = 
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“परंतु किशोरी के नाम ने उसे बारह वर्ष की प्रतिज्ञा का स्मरण 
दिछा दिया । उसने हरद्वार आते हुए कहा था--किशोरी तेरे लिए 
गुड़िया ले आऊँगा, क्या यह वही किशोरी हे ? अच्छा, यदि हे. तो 
इसे खेलने के लिए गुड़िया मिळ गई । उसका पति है ही । वह उसे 
बहलावेगा । मुझ तपस्वी को इससे क्या ? जीवन का बुल्ला विलीन 
हो जावेगा । ऐसी कितनी ही किशोरियाँ अनंत समुद्र में तिरोहित 
हो जावेंगी । 

“परंतु प्रतिज्ञा ! ओह, वह स्वप्न था, खिलवाड़ था । में कौन 
हूँ किसी को देनेवाला, वही अंतर्यामी सबको देता हे । मूर्ख निरंजन 
सम्हछ, कहाँ मोह के थपेड़े में झूमना चाहता है? परंतु यदि बह 
कल गई तो ।” 

तीसरी बिशेषता तो प्रस्ताद! के उपन्यासों में देखने योग्य हे । 
वह है उनका दृश्य वर्णेन । नाटकों में हृइय-वर्णन प्रायः नहीं पाया 
जाता । नाट्यकला के प्रतिबंधों के कारण उनमें दृश्यों की सटीक 
योजना करने का अवकांश नहीं रहता । परंतु उपन्यासों के क्षेत्र में 
दृश्यों की संरिलिष्ट योजना द्वारा बिब-्रहण कराने का बड़ा सुंदर प्रयत्न 
किया गया है । दृश्य प्राकृतिक भी हैं सामाजिक भी, नगर के भी हैं 
ओर ग्राम के भी । : 

. अन्नो को पका देनेवाला पश्चिम पवन सराटे से चल रहा था । 
जो गेहूँ के कुछ कुछ पीले बाल उसकी झोंक में लोट-पोट हो रहे थे । 
वह फागुन की हवा मन में नई उमंग बढानेवाली थी । कुतूहल से 
भरी ग्रामवधुएँ एक-दूसरे की आलोचना में हँसी करती हुई, अपने रंग 
बिरंगे वखों में ठीक ठीक शस्यउयामल खेतों की तरह तरंगायित और 
चंचळ हो रही थीं। बह जंगली पवन वखों से उल्झता था । युवतियाँ 
उसे समेटती हुईं, अनेक प्रकार से अपने अंगों को मरोर लेती थीं । 


गाँव की सीमा में निजेनता थी । पीली पीली धूप तीसी और सरसों 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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के फूलों पर पड़ रही थी । सिंचाई से मिट्टी की सोंधी महक, बनस्पति 
की हरियाली ओर फूछों की गंध उस वातावरण में उत्तेजना भरी माद- 
कता ढाल रही थी ।” 

तितळी में ग्रामीण जीवन के चित्रण की एक सुंदर झलक 
देखिए 

“निर्धन किसानों में किसी ने अपनी चादर को पीले रंग से रँग 
लिया, तो किसी की पगड़ी ही बचे हुए फीके रंग में रँगी हे । आज 
वसंतपंचमी है । सबके पास कोई न कोडे पीला कपड़ा है। दरिद्रता 
में भी पर्वे ओर उत्सव तो मनाए ही जायँगे । मँहगू महतो के अछाव 
के पास भी ग्रामीणों का एक ऐसा ही झुंड बेठा था। जो की कच्ची 
वालों को भूनकर गुड़ मिलाकर लोग “नवान' कर रहे थे। चिलम 


ठंडी नहीं होने पाती थी । एक लड़का जिसका कंठ सुरीला था वसंत 
गा रहा था-- { 
'सद्माती कोयलिया डार डार” 


xX x x x 

बूढ़े मँहगू के मत में भी गुदगुदी होने लगी । उसने कहा, दुळ- 
रवा ढोळ ळे आ, दूसरी जगह तो सुनता हूँ तू बजाता है, अपने घर 
आज त्योहार के दिन बजाने में. गता है क्या रे १? 

इसके अतिरिक्त चित्रमय सुक्तियों का प्रयोग, आधुनिक सम- 
स्याओं का प्रतिजिंब, कळा ओर संस्कृति विषय बिचार आदि बहुत 
सी बातें हैं जो इन दोनों उपन्यासों में स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी 
हैं, परंतु जिनका स्थानाभाव से यहाँ पूर्णतया विश्‍लेषण नहीँ किया जा 
सकता । परंतु उनके उपन्याक्षों में जो विशेषता सबमें बड़ी हे वह है 
उनकी भाव-प्रवणता । उपन्यास के क्षेत्र में आकर भी उनका कवि 
सजग था और इसलिए उनके उपन्यासों में भावों को आंदोछित करने 
की जो कुशलता है वह अनुपम हे । अपने अनुभवों के प्रचुर वैभव 


में अपनी नवनीतुच्सी >कोलप्षावत्ाओं-क्ाप्रिक्षण करके उनकी; 
१० 
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कल्पना ने जिन कळा-कृतियों को जन्म दिया वे संसार की कटुता में 
भी किसी स्वर्ग-लोक का संदेश लेकर आई । 

'प्रसाद'जी के निधन के उपरांत उनका अवून ऐतिहासिक उप- 
न्यास “इरावती? निकला । इसका संबंध शुंगकाल ( पुष्यमित्र, अग्निसित्र 
का समय ) से है । इसकी बणैन-प्रणाळी अपनी रमणीयता में "करूणा? 
और 'शशांक' से भी आगे बढ़ गयी है । यदि यह पूरा हो गया होता 
तो भारतीय उपन्यास में अपना प्रमुख स्थान रखता किंतु हमारे 
दुऔग्य से वैसा हो न सका । देखें कादंबरी की तरह इसकी पूर्ति 
हो भी पाती है या नहीं । 

बीते हुए दिनों को प्यार की लछचाई आँखों से देखना सानव- 
हृदय की बड़ी कोमल वृत्ति है। जो बात बीत चुकी है ओर अब आने 

की नहीं, प्रसंग आने पर हम सदा सोह के साथ उसका 

वृंदावनलाल स्मरण किया करते हैं । समय एक रेशमी घुँघट है ओर 
वर्मा ऐसा घूँबट जिसे खोलने का कोई उपाय नहीं । प्रयत्न 
करने पर केवल उसके झीनेपन के भीतर झॉका जा 

सकता है । अबरुंठनत्रती जो काया है वह सुरूपं हो या कुरूप, खरी 
हो या पुरुप, देखनेवाले सुंदर खी के रूप में ही उसकी कल्पना किया 
करते हैं । युगों की जो सुदूरता है मानों वही सोंदये प्रदान करती है 


अतीत के सत्य का उद्घाटन करनेवाले इतिहास ओर भूळे आनंद का 


_ आविभोव करनेवाले काव्य हृदय की इही वृत्ति के कारण हमको सदा 
से मोहे आए हैं । परंतु जहाँ पर इतिहास भी काव्य में छनकर 
आता है उसे तो सोने में सुगंध ही समझना चाहिए । ऐतिहासिक 
काव्यकार या उपन्याप्तकार का महत्त्व और क्षेत्र केवळ वेज्ञानिक सत्य 

५ > ¢ “ ~ >> 
को अपनानेवाळे इतिहासकार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होता है। 
इतिहासकार की कलम बँथी रहती है । वह निरिचत प्रमाणों के बिना 
८०३ > 02५ 
% गक रमित 2209»: पा भी अलहा, ॥म असरको, गद उतना हद दे 
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सकता है जितना उसे मिला है । यदि दो युगों के बीच की कड़ी टूटी 
हुई मिली तो इतिहासकार वेचारा निरुपाय हो जाता है । उसे अपनी 
टूटी माळा ही प्रस्तुत करनी पड़ती है । वैज्ञानिक नियमों की कठो- 
रता ने उससे वह शक्ति ही छे ली हे. जिसके द्वारा बह अंधकार 
में भी प्रकाश फेला दे, विश्वंखलता में भी श्रंखडता बाँध दे । धुँधले 
ओर स्पष्ट चित्रों को स्पष्ट कर देनेवाली भावुकता और कल्पना 
के प्रयोग का इतिहासकार को निषेध है। बल्कि यह कहना 
चाहिए कि चित्रण तो उसका ध्येय ही नहीं । उसका ध्येय तो है केवल 
तथ्य-कथन । इसी लिए किसी अतीत युग की रीति-नीति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रंग-ढंग, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति 
आदि का जो विशद, सजीव एवं हृदयग्राही चित्र एक सफल उपन्यास- 
कार दे सकता है वह अनेक इतिहासकार मिलकर भी नहीं । हमारे 
देश के अनेक युग ऐसे हैं जिनके विषय में इतिहास का ज्ञान बहुत 
थोड़ा है । इन युगों का पुनर्निर्माण प्रातिभ उपन्यासकार की सफळ 
कल्पना ही कर सकती है। अनेक छोटी घटनाएँ जिन्हें साधारण 
समझकर इतिहास आँखें फेर लेता हे उन्हीं का चयन कर उपन्यासकार 
समसामयिक जीवन का जीता-जागता चित्र खड़ा कर सकता हे । 
ऐतिहासिक उपन्यासों के अस्तित्व का यही महत्त्व है और यही उनकी 
सफलता का मापदंड । 

खेद के साथ कहना पड़ता है कि अन्य भारतीय भाषाओं बँगला 
मराठी, गुजराती- मैं उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रचुरता देख- 
कर भी हिंदीवाले इस ओर से उदासीन ही रहे, यद्यपि जैसा कहा जा 
चुका है हमारे ट इतिहास में इसका बड़ा अवकाश हे । राजस्थान, 
बुंदेलखंड आदि के भग्नावशिष्ट दुगे, ताजमहल जैसे प्रेम स्मारक सभी 
अपनी अपनी मौन कहानी कहते हैं । परंतु हिंदीबालों ने इस सूक 
निवेदन की ओरुक्मी कान बीमा तीआ, ।हेनओपन्यासिक-सश्राट 
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पतीत के गडे लाइन को! अशा “वमार ना 
हट कना, ही मानवता के लिए अधिक मंगलमय जान हट काम 
की गुत्थियों को ही सल्झाने में लगी रह ति 3 लही मरळ, 
अपनानेवाळे एक ही आदमी थे ओर वे थे क ७ b+ क एतिहासिक 
जुका दैजीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक साम होने 
उपन्यास लिखना आरंभ भी किया किंतु सुन ह _ 
विन माव-घाहित्य के इस अभाव की ओर पहली आ 
दाढे बृंदावनलाल हैं. । अपने प्राणों में प्यारी जन्मभूमि छुंदेट्खड का 
अकथनीय प्यार लेकर जिस दिन पएडवोकेट' वृंदावनलाल साहित्य-क्षेत्र 


और वर्तमान दोनों को ही प्यार की आँखों से देखा । “गढ़ क तथा 
((बिराटा की पद्चिनी' उनकी अतीत-प्रियता के परिचय हैं और 'छगन ॥ 
«कुही चक्र, प्रेम की भेंट, रागत? आदि वर्तमान के मोह 
पी | परंतु उनका “गढ़ कुंडार ही. उनको अमर कर देने के 
इसे यह कह देने में बिलकुल संक्रोच नहीं है कि र डंडार 
तथा 'बिराटा की पढिनी' के द्वारा भी हिंदी में करुणा? ओर “शशांक 
के अभाव की पूर्ति न हो सकी । वमा जी की तुलना राखाङ से 
की भी नहीं जा सकती । दोनों के इतिहास. ज्ञान) उद्देश्य तथा टि से 
बहुत अंतर है । राखाल बाबू पुरातत्त्ववेत्ता थे । उनका जीवन खंडइरो 
की खुदाई, प्राचीन मुद्राओं एवं भग्नावशेषों में नीता 2 । इसके साथ 
ही साथ उनमें उच्चकोटि की कल्पना भी थी । वर्माजी में केवल कल्पना 
है, पुरातर से उनका परिचय ज्ञात नहीं होता । वमोजी की कल्पना 
इतिहास की पुस्तकों का सहारा लेकर चलती है । राखाल बावू की दृष्टि 
एक युग के पुनर्निमाण पर थी । वह युग भारत का स्वणे-युग था । 


गुप्त-सम्राटों की दबत पिप, जली थी । तत्कालीन 


४9. बे ~ 
हिंदी के लिए बड़ा ही शुभ दिन था । उन्होंने अतीत , 
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परिस्थितियों--सामाजिक और राजनीतिक --का चित्रण करना ही 
राखाल बाबू का उद्देश्य था। वमोजी का उद्देश्य कुछ भिन्न है । 
वह है कहानी कहना । वे एक कहानी कहना चाहते हैं। यु“ का 
पुनर्निमौण उनका गोण उद्देश्य है । राखाछ बाबू ने एक पूरे साम्राज्य 
को अपना विषय बनाया हे । समस्त उत्तरापथ में वह साम्राज्य फेला 
था । वह सारे भारत का प्रश्‍न है । वर्माजी का विषय अपेक्षाकृत छोटा 
है । बह आपस का प्रन हे, सारे भारत का नहीं । हूणों और यबनों 
के आक्रमण से उल्ले कोई मतलब नहीं । वह तो एक जाति की दो 
उपजातियों की लड़ाई है । अतएव बह विशालता एवं महत्ता उसमें 
आ भी नहीं सकती थी और आवश्यकता भी नहीं थी । वमीजी का 
चित्रपट अपेक्षाकुत छोटा है। उनकी घटनाएँ बुंदेलखंड तक ही 
परिमित हैं । संक्षेप में कहने का तात्पये यह कि उद्देश्य-भेद्‌ के कारण 
राखाळ बाबू और वर्मौजीकी तुछना कर एक को बड़ा और दूसरे को 
छोटा कहना ठीक नहीं । अपने अपने ढंगसे दोनों ही महान हैं । 

धाढ़ कुंडार' में चोदहबीं शती के बुंदेलखंड के प्राणों को 
उथल-पुथळ का बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण हुआ हे । आंतरिक 
विद्रोह तथा मिथ्या दंभ के कारण किस प्रकार विभिन्न वर्गीय 
बुंदेल बुळबुळों के समान बिला गए ओर फिर खंगारों की अंतिम 
ज्योति किस प्रकार भभक कर शांत हो रही, “गढ़ कुंडा? उसी 
की जीती-जांगती तसवीर है । वीरता के वैभव के वे अंतिम दिन 
थे, परंतु संयम के अभाव तथा उद्देश्य की क्लुद्रता के कारण उस 
अदम्य वीरत्व का दुरुपयोग किया गया ओर “जुझौति' के राज- 
पुत्र आपस में ही जूझ मरे । भारत-गोरव के उस संध्याकाल में भी 
बुंदेलखंड में इतनी शक्ति थी जो एक बार किसी भी महाशक्ति से 
लोहा ठे सकती । परंतु वहाँ तो घर में ही 'कौन बड़ा कोन छोरा! 
का प्रश्‍न जोर पूकूडे हुए था |) खंगार राजा 'हुरमत सिंह” शुरी कर 
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कहता, “हूँ ! उस भिखारी “सोहन पाळ! को इतना गवे ! मेरे नाग" 
को 'हेमबती? देने से इन्कार ! अच्छा देखूँगा उसकी हेकडी को । 
इधर बुंदेला कुमार 'सहजेंद्र' क्रोध से किटकिटाकर कहता, “उस नीच 
खंगार का इतना साहस ! बुंदेले की बेटी का अपमान । जिस तरह 
होगा कुंडार का नाश करूँगा । जब तक कुंडार की इट से ईंट न बजा 
दी चेन न लूँगा ।” मानापमान की इसी तीत्र भावना ने मदोन्मत्त 
खंगारों को भेड़.बकरियों की तरह काट डाला । वीर दपं की इस 
कठोरता के बीच 'तारा' और दिवाकर की स्वर्गीय प्रेम-गंगा इस तरह 
प्रवाहित होती है मानों शेळवनाच्छादित कठोर भूमि में बेतवा की 
पीयूप-घारा । 

'बिराटा की पद्विनी' को ऐतिहासिक उपन्यास न कहकर ऐति- 
सिक रोमांस कहना अधिक उपयुक्त होगा । गढ़ कुडार शुद्ध एीत 
हासिक उपन्यास है । उसका बातावरण, घटनाएँ ओर प्रधान पात्र 
अधिकांश इतिहास-संमत हवै परंतु यह बात “विराटा की पदानी” 
नहीं है । इसका वातावरण अवश्य ऐतिहासिक अथवा प्राचीन है परंतु 
अधिकतर घटनाएँ ओर पात्र कल्पित ही कहानी का प्रधान 
आधार इतिहास नहीं, केवल जनश्रति हे । किंवद॑तियों के आधार पर 
ही इसकी 'कुमुद' देवी चित्रित की गई हे । परंतु उस रूप की देवी 
“कुमुद! का 'कुंजर' के लिए संयत और तीव्रतम प्रेम ही आकर्षेण का 
प्रधान केंद्र है जहाँ तक:वातावरण की समसामयिकता का .संबंध है 
वर्माज्ञी पुणे सफल रहे हैं । 

ऐतिहासिक उपन्यास तो वर्माजी ने उपयुक्त दो ही लिखे हैं परंतु 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हे 'ढगन”, 'कुंडळी चक्र, 'संगम?, “प्रेस 
की भेंट', 'कोत्तवाल की करामात' 'प्रत्यागत? आदि सामाजिक उपन्यास 
अनेक । ये सामाजिक उपन्यास भी अपने ढंग के निराळे होते हैं । 
॥ क | उपन्यास-कला के बड़े ही उत्कृष्ट रूप का दर्शन मिलता हे । 
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यद्यपि प्रेमचंद, 'प्रसाद आदि की भाँति वर्मोजी के सामाजिक 
उपन्यासों में विषय का विस्तार ओर वेचित्र्य नहीं मिलता, परंतु उनमें 
तीव्रता अधिक हे) छोटी सी गागर में सत्य का सागर भरनेवाली इनकी 
कलाकृतियाँ हिंदी-साहित्य के गौरव की वस्तुहैँ। उनमें न कोई 
आभ्यंतर उद्देश्य है, न सिद्धांत-प्रतिपादन; केवळ एक सीधी सी कहानी 
कहना हे जिसे लेखक बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कह जाता है । 
इन ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यासों को देखने पर, थोड़ा | 
आइचर्ये होता है यह जानकर क़ि प्रायः समी का मूलाधार कोई न | 
कोई किंवदंती है । “गढ़ कुंडार', 'बिराटा को पद्मिनी”, प्रेम की भेट, 
“कुंडली चक्र' आदि सब जनश्रुति की नींव पर ही स्थित हें । कुछ 
घटनाएँ सच्ची होती हैं, कुछ कल्पित ; परंतु मुख्य घटना अधिकाँश 
किसी ख्यात घटना को ही पकड़कर चलती हे, चाहे वह इतिह।स-संमत 
हो, वास्तविक हो, अथवा बुंदेलखंड की जनता में प्रचलित कोई कहानी 
हो । वर्माजी में भावुकता है, सहृदयता हे, ग्रहणशक्ति है ओर है उच्च- 
कोटि की कल्मना-विधान की शक्ति, जिसके कारण वे कथा के मार्मिक 
स्थलों को पहचानते हैं ओर निश्चित ध्येय की ओर सीधे अग्रसर हो 
जाते हें । न कहीं तोड़-मरोड़ होती हे, न अनावश्यक वाग्जाल । 
ओर न दिमागी कसरत ही । | 
एक बात ओर, जिस पर वमांजी के उपन्यासों में ध्यान जाना | 
1 


1222222. 


आवश्यक है, उनकी रोमांटिक. प्रवृत्ति है। उनकी सभी कहानियाँ 
एक रोमांस हैं, यदि हम रोमांत को उसके प्रकृत रूप में छे । आजकल | 
के पढ़ें-लिखे नवयुवको का रोमांस तो अधिकतर लड़कियों को घूरने | 
ताँगे, मोटर या साइकिल पर बैठकर उनका पीछा करने, पत्रों में | 
प्रियतमे, प्रिये.आदि शब्दों की झड़ी लगा देने, गद्देदार बिस्तरें पर 
विरह-व्यथा से तड़पने और कुछ न हुआ तो जहर खाकर जान दे 
देने तक ही परिमित है । परंतु यह रोमांस नहीं, छिछोरापन हे। 
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पाइचात्य साहित्य में रोमांस कभी ऐसे हीन अर्थे में व्यवद्दत नहीं 
हुआ है । रोमांस शब्द से ही वहाँ साहस, सदाशयता, वीरता, त्याग, 
कर्मशीलता तथा कर्वव्यपाळन आदि का बोध होता है । इन कहानियों 
में प्रेम की शक्ति का वर्णन रहता हे, अकमेण्यता का नहीं । जीवन- 
समर में सावित-कदम रहकर प्रेम करते रहना बड़े से बड़े कष्टों के 
सामने भी सिर न झुकाना, हार न मानना यही वास्तबिक रोमांस है । 
बर्मांजी के रोमांस इसी कोटि के हैं, केवळ साधारण प्रेमकहानियाँ 
नहीं । उनके प्रेमी और प्रेमिकाएँ काँखने कराहनेवाळी नहीं, वरन्‌ 
प्रकाश-पुंज की भाँति चमककर एक दूसरे में विलीन हो जानेवाली हैं । 
यह प्रकाश ऐसा हे कि प्रकाशक के मिट जाने पर भी जगत को प्रका- 
शित करता रहता है । इन अमर प्रेमकहानियों -के सामने आधुनिक 
प्रेमकहानियाँ बच्चों के खेल सी लगती हैं । गुडे गुड़ियों के ब्याह से 
अधिक हम उन्हें समझ ही नहीं पाते । “गढ़ कुंडार? में तारा-दिवाकर 
का प्रेम, 'विराटा की पद्चिनी' में कुमुद-कुंजर का प्रेम, 'प्रेम की भेंट' 
में धीरज-सरस्वती का प्रेम ओर “कुंडली चक्रः में पूना-अजित का 
प्रेम —सब वास्तविक रोमांस हैं । “गढ़ कुंडार ऐतिहासिक उपन्यास 
होने पर भी प्रेमकहानियों से पण है । अग्निद्त्त, दिवाकर और नागदेव 
तीनों की कथाएँ रोमांस के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिनमें उच्च और 
आद्‌शे रोमांस तारा-दिवाकर वाला ही हे । “प्रेम की भेंट? आद्योपांत 
एक रोमांस ही हे । “कुंडली चक्र' में दोनों प्रकार के रोमांस मिलेंगे 
आधुनिक भी ओर शुद्ध भी । "रतन? और “अजित” का प्रेम बहुत 
कुछ आधुनिक ढंग का हे, यद्यपि उन परिस्थितियों में बह स्वाभाविक 
है । पूना' का प्रेम शुद्ध रोमांस है । रतन? के प्रेम में असफल होने 
के अनंतर “अजित” की जो भावनाएँ एवं जीवन का कार्यक्रम हो जाता 
है वह बहुत कुछ 'आशिको? का सा लगता हे। परंतु पूना? की 
कहानी से इसकी तुना करके देखिए । “रतन? की कधा उसके सामने 
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हीनप्रभ हो जाती हे । “पूना! की कथा सानवता से दीप्त है, 'रतन! 
की नहीं । 'विराटा की पद्मिनी? तो वमाजी की रोमांस-रचनात्मक 
प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है । इसके जोड़ का उपन्यास हिंदी में दूसरा 
नहीं । यह संसार के किसी भी साहित्य की शोभा बढ़ाने सें 
समर्थ होगा । 

यदि हम संसार क रोमांस-साहित्य को देखें तो पता चलेगा कि 
रोमांस में घटनाओं की प्रधानता होती हे । ड्यूमा और स्कॉट संसार 
के सवश्रेष्ठ रोमांस-लेखकों में हें । इनके सभी उपन्यास घटना-प्रधान 
हैं | ठीक यही बात वमोजी के उपन्यासों में भी है । वे सभी घटना- 
प्रधान हैं । यह नहीं कि उनमें चरित्र-चित्रण नहीं । नहीं, उनमें उच्च- 
कोटिं का भावुकतापूरणे चरित्र-चित्रण हे । . परंतु इनका चरित्र-निमीण 
घटनाओं द्वारा ही होता है । घटनाओं की योजना ही वर्माजी की 
विधायक कल्पना की विशेषता है । प्रत्येक घटना चारित्रिक विशेषता 
का दिग्दशेन कराने में सफल होती है। प्रसिद्ध लेखक स्टीवेंसन ने 
रोमांस को परिस्थितियों का काव्य ( पोयद्री आव सरकंसटांसेज ) 
कहा है । इसका तात्पर्ये केवळ यही हे कि रोमांस में परिस्थितियों की 
प्रधानता रहती है । जीवन-में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मान- 
वेच्छा का बिलकुल ध्यान ही नहीं करतीं | वे अपने आप हो जाती हैं, 
चाहे हम उनकी कामना करें या न करें। ऐसे अवसरों पर हमें यह 
नहीं सोचना पड़ता कि क्या करें, बस यह कि हम केसे करें। परि- 
स्थितियाँ बराबर बनती चली. जाती हैं, उन्हें बनाना नहीं पड़ता । 
हमारे लिए-कार्य पहले से ही निर्धारित रहता हे, ढुँद्ना पडता है केवळ 
इन्हें करने का उपाय । इसी से रोमांस पिला सृष्टि होती हे । 'विराटा की 
पद्मिनी? को ही लीजिए । परिस्थितियाँ अपने आप बनती चली जाती 
हैं । कोई पात्र उन्हें बनाता नहीं, कभी कभो तो वे पात्रों की इच्छा के 
विरुद्ध भी उपस्थित हो जाती हैं, जिनके कारण एक साहस-भावना 
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( स्पिरिट आव एडबेंचर ) की सृष्टि होती है। यही साहस-भावना 
अधवा अनिश्चय की भावना किसी कहानी को रोमांस बनाने और 
तीव्रता प्रदान करने में सफल होती है । ठीक यही .बात अन्य उपन्यासों 
के संबंध में भी है । 'कुंडळी चक्र! को देखिए । अजित ओर पूना' 
के संबंध की घटनाएँ सब अपने आप होती चढी गई । उनका 
संचाळन-सूत्र किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में था। उन घटनाओं के 
संपादन का उपाय अवश्य उसके अभिमेताओं को सोचना पड़ता था, 
परंतु घटनाएँ या परिस्थितियाँ तो पहले से ही बनी बनाई उपस्थित 
थीं । संभव है, 'अजित? उन परिस्थितियों को न चाहता रहा हो परंतु 
वे वहाँ थीं और वह उससे बच नहीं सकता । परिस्थिति की तरंगों 
द्वारा भविष्य में फेंक दिया जाना ही उसे रोमांस की पदवी प्रदान 
करता है । यदि यह साहस-भावना न होती तो शायद हम उसे रोमांस 
कहने में संकोच करते | “गढ़ कुंडार? ओर '्रेम की भेंट? में भी यही 
बात मिलेगी । 

ह किसी कहानी को पढ़ते समय हमारी दो प्रकार की भावनाएं 
होती हैं । कभी तो हम पात्रों के अभिनय की प्रशंसा करते हैं और 
कभी कभी कल्पना में स्वयं उन पात्रों का रूप धारण करके कहानी में 
भाग छेने लगते हैं । जिस कहानी में हम स्तयं पात्रों का रूप घारण कर 
लें बही उच्चकोटि की कहानी हे । रोमांटिक कहानी की यही विजय है । 
जब पाठक जान-बुझकर नायक बन जाता. है तब समझना चाहिए कि 
कहानी का यह दृश्य सुंदर हे । जिन उपन्यासों में केवळ चरित्र का 
अध्ययन ( केरेक्टर स्टेडीज़ ) या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ( साई- 
कॉलाजिकछ एनालिसिस ) होता है उन्हें हम आलोचनात्मक दृष्टि से 
पढ़ते हैं, या यों कहें कि उनमें हमारी प्रसन्नता आलोचनात्मक होती 
है । उनके पात्रों को हम दशैंको को भाँति देखते हैं, उनकी असंब्रद्धताओं 


७ चत 
पर हँसते हैं और साहस, सहनशीलता, कष्ट, दुःख, गुणों आदि पर 
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रीझते हैं, परंतु फिर भी पात्र भिन्न ही रहते हैं । हम और चे एकप्राण 
नहीं हो पाते । उनका अध्ययन अथवा विश्लेषण जितना ही स्पष्ट होगा 
हमसे वे उतने ही दूर होंगे । हम अपने को “सुनीता” के पात्रों के रूप 
में नहीं देख सकते, परंतु धीरज, दिवाकर, कुंजर, सिंह, अजित आदि 
के रूप में देख सकते हैं । चरित्र नहीं, घटना हमें अपने एकांत ओर 
व्यक्तित्व से फुललाकर बाहर लाने में समर्थ होती है । कोई ऐसी घटना 
हो जाती हे जैसी हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर बीते अथवा कोई ऐसी 
परिस्थिति किसी कहानी में आकर्षक विवरण के साथ वर्णित होती है 
जिसे हम चिरकाळ से अपनी भावना में पोषित करते चले आ रहे हैं 
ओर तब हम नायक को एक किनारे ढकेळ देते हैं, अपना निजी 
व्यक्तित्व लेकर कहानी में कूद पड़ते हें और नवीन अनुभवों में अवगाहन 
करने लगते हैं । तभी, उसके पहले नहीं, हम कहते हैं कि हम रोमांस 
पढ़ रहे थे। अपने दिवा-स्वप्नों में हम केवल सुख-ऐश्वर्थ ही नहीं 
सोचते, बरन्‌ कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जिनमें स्वयं अपनी 
मृत्यु-कल्पना हमें प्रिय हो जाती है । अतएव ऐसी कहानियों की सृष्टि 
भी संभव है जो दुःखांत हों परंतु फिर भी जिनकी प्रत्येक घटना का 
पाठक हृदय से स्वागत करे । वमाँजी के उपन्यास भी इसी प्रकार के 
हैं । वे प्रायः दुःखांत ही हैं । जिनका अंत सुख से होता है वे भी दुःख 
की एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं ओर हमें उस दुःख से भी आनंद 
आता है । “गढ़ कुंडार सुखांत है फिर भी अंत में एक अवसाद सा 
छाया रहता है । 'बिराटा की पद्मिनी! ओर “प्रेम की भेंट! दुःखांतु हे 
परंतु हमें 'कुंजर सिह? अथवा "धीरज' बनने में कोई आपत्ति नहीं । 
हम उनकी मृत्यु अपने ऊपर लेने को प्रस्तुत हो जायँगे । उच्च कोटि की 
रोमांटिक कहानी की यही विजय है । व्यय रोमांस है । राबटे लुइस 
स्टीवंसन का कहना है कि “मनुष्य के लिए कथा-वाझाय का | वही 
स्थान होता है जो लड़कों के लिए खेल का । यहीं पर बह्‌ अपने 
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जीबन के वातावरण और कशमकश को परिबर्तित कर देता है। जब 
बह उसकी कल्पना से इतना मेल A हे किं SR से उसमें 
संमिलित हो सके, जब उसकी प्रत्येक घटना उसे प्रसन्न करनेवाली 
होती है, जब उसको संस्प्रति आनंदप्रद होती है ओर जब बह पुण 
प्रसन्नता से उस स्मृति में लीन होता है तव वह कथा वाडय़य vi 
कहलाता है # हम देखेंगे कि यह बात वर्माजी के उपन्यासो के 
संबंध में अक्षरशः सत्य है विशेषकर 'विराटा की पद्मिनी के विषय में । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है बमौजी के पास कहने के लिए 
सदैव एक कहानी होती है । आजकल उपन्यासो में कहानी का होना 
उतना आवश्यक नहीं समझा जाता, परंतु वर्माजी इसे नहीं मानते । 
जव तक कहानी नहीं है तत्र तक आप कहेंगे क्या ? अतएव वर्माजी 
का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है कहानी कहना । यदि उनके उपन्यासों 
में से चरित्र-चित्रण, कथोपकथन आदि निकाल दिए जायें तब भी स्वयं , 
कहानी ही इतनी आकर्षक, इृदयस्पशी तथा प्रभातरोत्पादक होती है कि 
हम उसे भूल नहीं सकते । इनके प्रत्येक उपन्यास में कुछ ऐसी हृदय 
को छूनेवाली स्थितियाँ एबं घटनाएँ मिळती है, उनकी योजना ही इस 
प्रकार की होती हैं कि वे सदैव मन में सँड़राया करती हैं। “गढ़ कुंडार' 
में निर्जेन मंदिर के सामने तारा का दिवाकर के गले में माला डालना 
और फिर अंतिम र्य में अर्धेन होकर मूर्ित दिवाकर के पास 
साड़ी टटकाकर पहुँचना, 'विराटा की पद्मिनी? में कुमुद का माँ बेतवा 


७६ 


*“फिक्शन इज टु दी ग्रोन अप मैन ह्वाट छे इज़ टु दी चाइल्ड; इट इज देयर 
दैट ही चेंजेज दी ऐटमॉस्फियर एंड टेनर आव्‌ हिज लाइफ ; एंड ह्वेन दी सेम सो 
चाइम्स विद्‌ हिज फेन्सी दैट ही केन ज्वाइन इन इट विद्‌ आल हिज हार्ट, ह्वेन 
इट छीज़ेज़ हिम विद एवरी टने, हेन ही लब्स टु रिकाल इट एंड डेल्स अपौन ७ | 
इट्स रिकलेक्शन विद एंटायर डिलाइट, फिक्शन इज काल्ड रोमांस ।” 
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की गोद में विश्राम लेना, दाँगियों का जीणे-शीणे पीछे वस्न पहने हुए 
रणोन्माद एवं उल्लास, “प्रेम की भेंट? में सरस्वती के हाथ में प्रेम की 
भेट वाला टुकड़ा तथा “कुंडली चक्र/ में अजित और पूना का चकरई 
की पहाड़ियों में मिलन, ये सत्र घटनाएँ ऐसी हैं. कि हमारे मानस-पटल 
पर सदेव के लिए अंकित हो जाती हैं। हम और सब भूल सकते है-- 
हम शब्दावली भूल सकते हैं, यद्यपि वह अत्यंत कोमलकांत हो, हम 
लेखक की टीक्रा-टिप्पणी भूल सकते हैं, यद्यपि वह कदाचित अत्यंत 
चातुमैपूर्णे बुद्धिसंगत और उपयुक्त हो, किंतु इन घटनाओं एवं दृश्यों 
को नहीं भूछ सकते । इन चित्रों को मानस-पटछ से मिटा देने की 
सामथ्ये समय में भी नहीं हे । एक यही चित्र देखिए-- 

“कुमुद शांत गति से ढाळू चट्टान के छोर तक पहुँच गई । अपने 
विशाल नेत्रों की पळशों को उसने ऊपर उठाया । उँगळी में पहनी हुई 
अँगूठी पर किरणें फिघल पड़ीं । दोनों हाथ जोड़कर उसने धीमे 


स्वर में गाया-- 2 
| “मलिनिया, फुलवा ल्याओ नंदन-वन के । 
` ' बिन बिन फुलवा ल्याई बड़ी रास 


उड़ गए फुलवा रह गई बास। 
इ, उघ में पेजनी 
/ “उधर तान समाप्त हुई, उधर उस अथाह जळ राशि में पेजर्न 


> ~ 
का छम्म से शब्द हुआ । घार ने अपने वक्ष को खोळ दिया ओर 
/तान-समेत उस कोमळ कंठ को सावधानी से अपने कोष में रख लिया। 


“ठीक उसी समय वहाँ अळी मदौन भी आ गया । घुटना नवा 


कर उसने कुमुद के वख को पकड़ना चाहा, परंतु बेतवा की लहर ने] 


मानो उसे फटकार दिया । सुट्टी बाँधे खड़ा रह गया ।''# 
३७४ कितना सुंदर चित्र है । इसके चित्रण के क शब्द पर्याप्त नहीं, 
«५ षण 0. > ~ 


% विराटा की पद्मिनी, पृष्ठ २९४ । 
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वे समर्थे भी नहीं ! इसके लिए चित्रकार की आवश्यकता हे । 
स्टीवेंसन का कहना है--“किसी वस्तु को पठनीय तभी कहा जा सकता 
हे जब उसकी रीति ही छीन कर देनेवाळी एवं आकर्षक हो | हम 
उत्सुकतापू्वेक पृष्ठ पर प्रश्‍ उलट जाये, अपने को छोड़कर एक दूसरी 
ही दुनिया में पहुँच जायँ, और जब पढ़कर उठें तो हमारा मस्तिष्क 
अनेकानेक रंग-विरंगे नाचते हुए चित्रों से भरा हो। हम में निद्रा 
अथवा अविरल चिंतन की शक्ति ही न रह जाय । शब्द, यदि वे समथ 
हैं, सुंदर हैं तो उस समय से हमारे कानों में तरंगों के कलकल नाद्‌ 
की भाँति गूँजा करें और कहानी, यदि वह कहानी है तो सहसों रंग- 
बिरंगी तसवीरों के रूप में नेत्रों के संमुख नाचा करे ।”?*९ वर्माजी की 
कहानियाँ ऐसी ही होती हैं । शब्दावली ओर भाषा तो उनके पास 
नहीं होती परंतु कहानी होती है । उनकी कहानियों में रंग-बिरंगे चित्र 
अवश्य होते हैं । एक बार यदि आप उन्हें आरंभ कर देंगे तो उन्हें 
बिना समाप्त किए उठने का जी ही*न चाहेगा, भूखःप्यास सब भूल 
जायगी । दृश्य आँखों के सामने नाचा करेंगे । 'बिराटा की पदिनी' 
का अंतिम दृश्य ही छीजिए । पुस्तक बंद करने के अनंतर भी यह 


#इन एनी थिंग फिट टु बी काल्ड बाइ दी नेम आव्‌ रीडिंग, दी 
प्रोसेस इटसेल्फ शुड बी ऐव्सार्बरिग एंड वाल्पचु अस; बी झुड ग्लोट ओवर दी 
बुक, बी रेप्ट क्लीन आउट आव्‌ अवरसेरव्ज, एंड राइज फ्रम दी पेरूजल अवर 
माइंड फिल्ड विद दी बीजिएस्ट के डीडोस्कोपिक डांस आव्‌ इमेजेज, इन्केपेबुल 
आव स्लीप आर आव्‌ कांटीनूअस थाट | दी वर्डस्‌ इफ दी बुक बी एलोक्वेंट 
शुड रन देंस फारवडं इम अवर इयर्स लाइक दी नायज आव ब्रेक्स, एंड 

दी स्टोरी, इफ इट बी ए स्टोरी, रिपीट इटसेल्फ इन ए. थाउअैँड कलई 
द दी आई ।?? 


नए गासिप आन रोमांस | 
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जान पड़ता है मानों अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी की उंगली की 
अँगुठी ने सूर्य की किरणों से होड़ लगाई थी, अभी अभी थोड़ी देर पहले 
उस जल-राशि पर छम्म से कुछ हुआ था । पुस्तक बंद करने पर भी 


( | 
साना लहरा पर पवन म॑ वह गांत गू जा करता हे— उड़ गए फुलवा * 


रह गई बास? । मानों उस पर्वतीय वनखंड में एक कोयल अपने पंचम 
स्वर से हृदय को स्पंदित और आंदोलित कर, उसे अकथनीय व्यथा 
एवं आद्रेता से भरकर न जाने कहाँ अदृश्य हो गई हो । 

वर्माजी के उपन्यासों के अध्ययन के अनंतर एक और बात, जो 
हमें स्पष्ट लक्षित होती है, हे उनका बुंदेलखंड का भौगोलिक ज्ञान । 
उनका बुंदेलखंड-पर्यटन विस्तृत एवं पूर्णे जान पड़ता हे । झाँसी ओर 
उसके आसपास की भूमि का उनसे बड़ा नजदीकी परिचय है । प्रत्येक 
पहाड़-पहाड़ी, नदी-नाले, खोह-भरके, गढ़ियाँ-किले, वन-मेदान आदि का 
उन्हें सम्यक परिचय है । यह परिचय उनके उपन्यासों को वास्तविकता 
का पुट देने में बड़ा सहायक होता है । कितना रमणीय प्रदेश है वह ! 
वर्माजी भावुक हैं । प्राकृतिक सोंदेय के उपासक हैं । यद्यपि कहानी 
की गति में बाधा आने के डर से प्रादेशिक रमणीयता के शब्द-चित्र 
उन्होंने नहीं दिए हैं फिर भी उनके प्रारंभिक उपन्यासों में इस तरह के 
वर्णन मिलेंगे और जिन लोगों ने वे ध्यान देखे हैं वे जानते हैं. कि वे 
वर्णन वास्तविक हैं, कल्पना के आधार पर खड़े नहों । बुंदेलखंड की 
उन आकर्षक मनोहर उपत्यकाओं, हरी-भरी पहाड़ियों, प्रखर-प्रवाह 
कलकलनादिनी नदियों, अतीतवीरता-स्मारक भग्नावशेषों आदि को 
देखकर वीरता और प्रेम की कहानियों का संकेत मिलना स्वाभाविक 
ही है । भावुक और सहृदय को इनमें छिपा हुआ | मिलेगा ही । 
जीवन में एक वस्तु दूसरी का आह्वान सा करती है । घटनाओं और 
स्थानों में उत्तर-प्रत्युत्तर का सा भाब होता है । जैसे स्टीवेंसन ने कहा 


हे कि कुछ नहत BRR angri | [ के लिए पकारते हो कुछ पुराने 
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मकान मानों भूत-प्रेत को निमंत्रण सा देते हों, और कुछ समुद्रतट 
मानों जहाजों के टकराने के लिए अळग कर दिए गए हों ।?# यही 
बात अनेक घटनाओं के संबंध में भी ठीक हे । कुछ घटनाएँ यों 
देखने में अपूर्ण एवं निर्थक जान पड़ती हैं परंतु ध्यान देने पर उन्हीं 
में किसी विचित्र रोमांस का बीज मिलेगा ! कुशल लेखक उन्हें एक 
हृदयग्राही कहानी का रूप दे देता हे । प्राचीन दुर्गो के भग्नावशेषों 
एवं बुंदेलखंड की हरी-भरी रमणीयता को देखकर अतीत-बीरता एवं 
प्रेम की कहानियों का स्मरण आना स्वाभाविक है । वर्माज्ञी ने इतिहास 
ओर कल्पना का आधार लेकर इन जंगलों और गढ़ियों को मुखरित 
करने का सफल प्रयत्न किया हे । 

इस दृश्य-संविधान (सेटिंग) की दृष्टि से हम उनकी तुलना प्रसिद्ध 
अँगरेजी-उपन्यासकार टामस हार्डी से कर सकते हैं। हाडी ने अपने 


.-उपन्यासों में एक प्रदेश का निर्माण किया है, जिन्हे उन्होंने वसेकप्त' 
| ~ १ गो § 
| नाम दिया है । नाम कल्पित है । इस प्रदेश के अन्य स्थानों के नाम 


भी कल्पित हैं, परंतु नाम के अतिरिक्त और सब वास्तविक हे । 
उनका वर्णन, एक स्थान से दूसरे स्थान की दुरी आदि सब वास्तविक हैं 
और भूगोल की दृष्टि से ठीक हैं। उनके उपन्यास ही 'वेसेक्स' उप- 
न्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं । ठीक इसी प्रकार यदि हम चाहें तो 
वर्माजी के उपन्यासों को _बुंदेलखंडी उपन्यास? कह सकते हैं । हार्डी 


Me 


ने तो नाम बदल दिए हैं परंतु वर्माजी ने यह नहीं किया हे । इसकी 
आवश्यकता भी न थी । ऐतिहासिक उपन्यास्रों के लिए तो यह आव- 
इयक था कि वास्तविक नाम ही रखे जाये, अन्यथा ऐतिहासिक 


- सत्यता का आभास न मिळता । भौगोलिक ज्ञान के अतिरिक्त वर्माजी 


& “सर्थन डार्क गार्डेन्स क्राइ एलाउड फॉर मर्डर, सर्टेन ओल्ड हाडसेज 
डिमांड टु बी द्वान्टेड, सॅन कोस्टस्‌ आर सेट अपार्ट फॉर शियरेक्स |? | 
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का घुंदेछखंडी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार हे, जिसका परिचय उन्होंने 

स्थान स्थान पर दिया है 1 “गढ़ कुंडार में अजुन कुम्हार की स्त्राभा- 

विक भाषा की मिठास स्थान-स्थान पर हमारा मनोरंजन करती हे । 
चरित्र-चित्रण के विषय में वर्माजी को हमारे सार्टिफिकेट की 


आवश्यकता नहीं दै । वे चरित्र-सष्टि के बड़े ही कुशल विधाता हैं ॥ 


उनके चरित्र बहुत दिनों तक हमारी स्मृति में जीवित रहते हैं, यही 
उनकी विशेषता है । बुंदेलखंड के उच्च ओर निम्न प्रायः सभी वर्ग के 
छोगों का अच्छा ज्ञान होने के कारण उनके चरित्रों में कहीं भी अस्वाभा- 
विकता नहीं आने पाई हे । उन्हें किसानों की निराशा, युवकों की 
प्रेमपिपासा वीरों के रणोछास, कायरों की भोरुता आदि का समान 
रूप से ज्ञान है । परंतु बमीजी के औपन्यासिक चरित्रों की चित्रशाला 
में हमारा ध्यान सबसे अधिक आकर्षित होता है उनकी नायिकाओं की 
ओर । उनके चित्रण में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुईं है । तारा, 
रतन, पूना, सरस्वती, कुमुद, एक से एक बढ़कर चित्र हैं । इन सबमें 


` सोद्य, कोमलता, भावुकता, हृदय के साथ ही साथ अभीम साहस, 


शक्ति, त्याग और बलिदान हे । इन्हीं गुणों का उचित अनुपात में 

मिश्रण उनके आकर्षण का रहस्य हे । सबसे बड़ी बात जो हमें उनकी 

ओर आकर्षित करती है वह है उनकी भावनाओं को दमन करने की 
५; ७०७ *७ ०००५ गो N CQ सें C डे 

शक्ति । प्रच्छन्न रागां ओर मनोवेगों के प्रदशन में वमांजी बड़े कुशळ 

हैं। हृदय में अपरिमेय प्यार लेकर भी इनकी नायिकाए उसका 

आभास नहीं मिलने देतीं । दरिद्र की निधि की भांति उसे अपने हृदय 


के अंतरतम कोने में छिपाकर रखती हैं, मानौं किसी के देख लेने से 


इसमें नजर लग जायगी । इस प्रयत्त में यदि उन्हें आत्म-बेलिदान भी 
करना पड़े तो उन्हें सहषे स्वीकार है। ऐसे ही किसी स्थान पर 
ध्यान से देखने पर उनके प्यार का स्वल्प आभास मिल जाय तो सिल 


जाय, अन्यथा नहीं । पुस्तक के अंत में ही हम उसे ( प्यार को ) पह- 
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चान पाते हैं और तब वह अपने अप्रत्याशित रूप, विशालता, तीव्रता; 
आत्मत्याग एवं बलिदान द्वारा हमें अभिभूत कर लेता है। एला जान 
पड़ता है, मानों वे इस प्रथ्वीतल को छोड़कर ऊपर उठ गई हैँ ओर 
वायु में तेर रही हैं। हमारे स्पशे क से उनमें घब्बा लग जायगा; 
इतनी शुभ्र, उज्ज्वल एवं पवित्र हैं बे । वमांजी की सभी नायिकारे 

अनुपम हैं परंतु “बिराटा की पद्चिनी' की कुमुद उनकी चरित्र सृष्टि का 
हत्कृष्टतम उदाहरण है । ऐसा चित्र संसार के साहित्य में कम देखने 
में आएगा । पुस्तक के अंत में हम स्वयं सोचने लगते हैं कि वह देवी 
थी या मानवी ? पालर बाळे उसे देवी-समझते हैं, दाँगी उसे देवी सम- 
झै हैं, कुंजरसिंह उसे देवी समझता है, सारी जनता उसे देवी सम- 
झती है, यहाँ तक कि बात बात में सर काटने और कटानेवाछा छोचनसिंह्‌ 
भी उसे देवी समझता है । जो भी हो, वह देवी रही हो या न रही 
हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वह मानवता के उच्चतम गुणों से विभू- 
पित थी ; और श्रेष्ठतम मानवता ही देवत्व है । वह एक साथ ही 


कितनी शांत, संयत, धीर, गंभीर, आत्मनिमञ्जित, दृढ़, दयाळ एवं 


प्रेममयी है । ऐसे संयम के साथ उसने कुंजर का प्रेम अपने हृदय में 
छिपा रखा था कि उसका आभास विरळे पाठक ही पा सकते हैं । 
पाठक क्या, स्वयं कुंजरसिंह बहुत देर में उसे जानने में समथे हुआ, 
फिर भी अपने मन से 'देवीत्व' की भावना को दूर नहीं कर सका । 


पुस्तक के अंतिम कुछ प्रष्ठों में ही पाठक उसके प्रेम की तीव्रता काः 


अनुभव करने में सफल होते हें । अंत में उसके संयम का बाँध टूट 


ज्ञाता है.। प्राण-प्रिय अंतिम विदा माँगने के लिए उपस्थित है । तोपॅ 


आग उगल रही हें । परिस्थिति विकट है। तो फिर संयम कब तक. 
रह सकता है ? आँखें तरल हो जाती हैं । पहले कंपित स्वर में और 
फिर दृढ़ता-पू्वेक कहती है, में भी चलूँगी!। और जब कहती हे कि 


अभी मत जाओ, जरा ठहर जाओ, गोंला-बारी थोड़ी कम हो जाने दो” 
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तो हम उसकी अनुनयपूण तरल आँखों और असीम स्नेहमय स्वर का 
अनुभव करते हैं । वह आज लड़ाई में कुंजर के साथ रहना चाहती 
है । उत्तर के स्थान पर “पानी? “बानी” का काम करता है । और अंत 
में नहीं रहा जाता, वह कुंजर के हृदय से लग ही जाती है। कुंजर 
से अंतिम साक्षात्कार के समय बह अत्यंत दृढ़ है । उसने एक निश्‍चय 
कर लिया है ओर अब अविचलित हे । आँचल के छोर से जंगली 
फूलों की एक माला निकालकर कुंजर के गले में डाळ देती है । मानों 
परिणय हो गया । फूछ अधखिले और सूखे थे। और अंतिम हृद्य 
तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। वह धीर-गंभीर जाति, वह 
कोकिला-गान, बेतवा पर छम्म की ध्वनि आदि स्मृति पट पर सदैव 
के लिए अंकित हो जाते हैं। हमने जब उसे पहले पहल देखा था तब 
भी देवी सी ओर इस समय भी वैसी ही देवी । सचमुच कुमुद का 
चित्र अद्वितीय है । 


यही नहीं, विराटा की पद्मिनी? तथा “गढ़ कुंडार' के भी जितने | 


चित्र हैं सब सुंदर हें । कुंजरसिंह, राजा नायकसिंह, देवीसिंह, जना- 
देन शर्मा, छोटी रानी, बड़ी रानी, गोमती तथा सोहनपाल, सहसेंद्र, 
दिवाकर, धीर प्रधान, तारा, मानवती आदि सबके चित्र एक से एक 
बढ़कर हैं । इन दोनों ही ऐतिहासिक क्षतियों में चरित्रों का जमघट 
सा हो गया है, फिर भी वर्माजी सबको अलग अलग रखने में समर्थ 
हुए हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है । कथोपकथन सुनकर ही 
हम कह सकते हैं. कि यह अमुक पात्र है और यह अमुक । यही 
चरित्र-चित्रण की उत्तमता हे । 'विराटा की पद्मिनी? में कुंजर और 
कुमुद्‌ के मिळन के अंतिम दो दृश्य वर्माजी ने जिन परिस्थितियों में 
रखे हैं वे उनकी कुशलता के परिचायक हैं । चारों ओर मार-काद मची 
है, गोले आग उगळ रहे हैं, घायँ-घायँ सायें-सायँ हो रहा है, उसके 


| 
बीच यहद रसमयी घारा (ऐसी परिस्थिति, मे उस दृश्य का प्रभाव न 
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जाने कै गुना बढ़ जाता है । “गढ़ कुंडार' में तारा ओर दिवाकर का 
मिलन टीक ऐसी ही परिस्थिति में होता है । यही रोमांस हे । जीवन: 
मृत्यु के बीच किया हुआ प्रेम ही शुद्ध रोमांस कहछा सकता है । यह 
प्रेम बैठे-ठाले का दिल-बहलाव नहीं, बरन जीवन की कठोर वास्त- 
विकताओं के बीच बहती हुई पीयूषधारा है, जो मत्यु को भी सुखद्‌ 
बना देती है। “गढ़ कुडार और 'विराटा की पद्मिनी? दोनों ही उप- 
न्याप्तों की गति बड़ी क्षिप्र है मानों पहाड़ी नदी हो । ओर होना भी 
यही चाहिए था। ऐतिहासिक उपन्यासों की गति यदि क्षिप्र न हो तो 
वे कुछ नहीं रह जाते। कहानी के उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने 
में बमाजी अत्यंत कुशळ हैं । राजा नायकसिंह की मृत्यु के समय 
बातावरण क्रितना तीव्र ( टेन्स ) हे । ऐसा जान पड़ता है मानों अब 
कुछ हुआ, अब कुछ हुआ । घटनाओं की गति अत्यंत वेगवती हे 
जिसके कारण उत्सुकता ( सस्पेन्स - बनी रहती है । श्रृंगार ओर 
वीर का सुंदर मेल वर्मोजी के दोनों ही ऐतिहासिक उपन्यासों की विशे- 
बता है। वमोजी के पात्र जीते-जागते होते हैं, कठपुतली नहीं । और 
उनके उपन्यासों में घटनाएँ भी सभी सप्रयोजन होती हैं । प्रत्येक 
घटना का कुछ न कुछ तात्पये होता है और वे एक दूसरी से संबद्ध 
होती हैं । 'कुंडली चक्र? में अवश्य कुछ दोष हैं । संभवतः वह वर्माजी 
की प्रारंभिक रचना हे, यद्यपि प्रकाशित वह उनके कई उपन्यासों के 
बाद हुई है । उसमें कई घटनाएँ निरर्थक एवं अनावश्यक हैं, जैसे 
भुजबळ का रास्ते में पड़ा रुपया उठा लेनेबाली घटना और प्रेतवाळी 
घटना । उस उपन्यास में अवश्य जान पड़ता है कि ढेखक घटनाओं 
को तोड़-मरोड़ रहा है, पात्रों को चला रहा हे । और ळलितसेन तो 
पात्र ही बिचित्र है। ऐसे मनुष्य समाज में असंभब नहीं, परंतु 
दिखाई नहीं देते | 

वाजी के उपन्यासों की ऐतिहासिकता के विषय में मुझे अधिक 
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नहीं कहना है । “गढ़ कुंडार? चौदहवीं शती के मध्यभारत के इतिहास- 
निमोता खंगारों, बुंदेलों, पेकारों, चंदेतों और पडिहारों का इतिहास 
है । प्रथ्वीराज चौहान का तूबेदार खेतलिंह खंगार सन्‌ ११९२ में 
प्रथ्वीराज की पराजय के उपरांत स्वतंत्र हो गया था और इसके उप- 
रांत कुंडार गढ़ में प्रायः ८० वषे तक खंगारों का राज्य रहा । कुंडार 
का अंतिम खंगार राजा हुरमतसिंह था जिसको सोहनपाछ की अधी- 
नता में बुंदेलों ने धोखे से १२८८ में मार डाला । इस युद्ध में बहुत 
से खंगारों का नाश हुआ और बुंदेलों का राज्य स्थापित हो गया ॥ 
ये घटनाएँ इतिहास-सिद्ध हैं । इन्हीं के आधार पर “गढ़ कुंडार की 
रचना हुई हे । इनमें प्रधान घटनाएँ ओर प्रधान पात्र सभी ऐति- 
हासिक हैं परंतु कथा में मनोरंजकता और प्रवाह छाने के लिए अजुन 
कुम्हार, इब्नकरीम आदि कल्पित पात्रों तथा मानवती-अग्निदत्त ओर 
तारा-दिवाकर आदि की कल्पित कहानियों की उद्भावना की गई हे । 
परतु यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कल्पित पात्र, घटनाएँ ओर 
कहानियाँ पू्णेर्पेण समयानुकूल हैं । कोई ऐखी घटना, ऐसी रीति 
आदि कल्पित नहीं है जो उस समय संभव न रही हो । 'विराटा की 
पक्षिनी', जैसा पहले कहा जा चुका हे, ऐतिहासिक चोखटे ( फ्रेम ) 
में जड़ा हुआ एक रोमांस मात्र है । अनेक कालों की घटनाएँ, जेसा 
लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है, उठाकर एक काल में रख दी गई हैं । 
लेखक के अनुसार घटनाएँ सत्यमूलक हैं. यद्यपि उनमें से कोई इति- 
हास-प्रसिद्ध नहीं है । पद्मिनी की कथा अनेक स्थानों पर प्रचलित हे । 
बिराटा, रामनगर और युसंबली की दस्तूरदेहियों में भी पद्मिनी के 
बलिदान का सूक्ष्म वर्णन है । पात्रों के नाम काल्पनिक हें। यह सब 
होते हुए भी लेखक ने अपनी कहानी का जो समय लिया है उसी के 
अनुकूल सभी घटनाएँ एवं पात्र हैं। उस समय मुगलसाम्राज्य अस्त 
सा हो चुका था | भारत के शासन की बागडोर फरुखसियर के निबेछ 
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हाथों में थी । परंतु यह नाम मात्र का राजा था । वास्तविक शासन वे 

दो मनुष्य करते थे जो इतिहास में 'सेयद भाई” के नाम से प्रसिद्ध 

हैं । ऐसे समय जो अवस्था प्रायः उत्पन्न हो जाया करती है. वही हो 

-रही थी । भारत के सारे राजा, नवाब और शासक स्वतंत्र हो 

जाने की चिता में थे । काल्पी में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज 

-रहती थी जिसका संबंध सेयद भाइयों से था। उत्तर ओर दक्षिण 

भारत में एक आग सी सुळग रही थी जो किसी समय भड़क सकती. 

थी ओर जिसका बहुत कुछ कारण अंतिम सुगळ-सम्राट की नीति थी । 

अनेक राजा और शासक अपना अपना गुट बनाए हुए थे ओर अपना 

अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चिंता में थे | कुछ राजा स्घतंत्र हो भी गए | 

थे और जो नहीं हुए थे वे अपने को राजनीतिक कारणों से नाममात्र 

का आश्रित समझते थे । इस प्रकार की अराजकता सदेव किसी 

साम्राज्य के पतन और हृढ़ शासक के अभाव में उत्पन्न हो जाती है । 

कुछ दिन बाद सेयद भाई अस्त हो गए । इसके बाद्‌ ही धड़ाधड़ लोग 

स्वतंत्र हो गए । पूर्वीय बुंदेलखंड में भी महाराज छत्रसाळ की हुंकार 

गूँज रही थी । मुहम्मद खाँ महाराज छत्रसाळ का विरोध करता फिर 

रहा था । किसी राजा या रजवाड़े को दिल्ली का भय नहीं था । केवल 

आसपास के सबल राज्यों ओर शासकों का भय था। जरा जरा से 

बहानों पर एक राजा दूसरे से लड़ बेठता था। ऐसे ही समय में 

वर्माजी ने अपनी कहानी की स्थापना की है। कोई घटना समय- | 

विरुद्ध नहीं है, यद्यपि वह काल्पनिक हो सकती है । पात्र भी सम- | 

यानुकूल ही हैं। फिर भी 'विराटा की पद्मिनी’ ऐतिहासिक उप- | 

न्यास नहीं हे । 3 
वर्माजी की भाषा और शेली के विषय में कुछ जान लेना आव- हि 

शयक हे । जैसा पहले कहा जा चुका है वर्माजी के पास कहने के 

लिए एक कहानी होती है चाहे .बह ऐतिहासिक हो अथवा कहिपत । 
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चह कहानी स्वयं हृदय-ग्राही होती हे । इसके अतिरिक्त वे कहानी के 
मार्मिक स्थलों को पहचानते हैं. ओर उन्हें उपयुक्त स्थान एबं उपपुक्त 
वातावरण में उपस्थित करते हैं, जिनके कारण उनका प्रभाव बढ़ जाता 
है । अतएव हम यह कह सकते हैं कि वे सर्वप्रथम एक कहानी कहने 
वाळे हैं | कहानी कहने की कला में वे अद्वितीय हैं । वे अपनी कहानी 
सीधे कहते चलते हैं । इधर उधर भटकते नहीं । निरर्थक वाग्जाल एवं 
घटनाएँ उनमें बहुत कम हैं । उनकी कहानियों का आरंभ सीधी-सादी 
रीति से होता है । 'विराटा की पद्मिनी? का ही आरंभ लीजिए । प्रथम 
पेराम्राफ में ही वे सीधे कहानी में घुस पड़ते हैं । यह बात प्रत्येक 
उपन्यास में मिलेगी । अनेक उपन्यासकारों की भाँति वे अपने पात्रों 
का परिचय देने के लिए रुकते नहीं । उनका परिचय यथासमय मिळता 
चलता हे। एक विशेषता वर्माजी की यह भी है कि वे चरित्र विदले- 
चण स्वयं नहीं करते । वे अपने को अधिक से अधिक तटस्थ रखते हैं। 
पात्र अपने चरित्र का परिचय स्वयं घटनाओं, परिस्थितियों ओर अपनी 
बातचीत द्वारा दे देते हैं । किसी घटना एवं पात्र की आलोचना स्वयं 
छेखक के शब्दों में आपको न मिलेगी । एकांघ स्थान पर एकाध वाक्य 
चाहे मिल जाय 1 जैसे “धीरज भाव-मूलक युवक था', हकीम आगा 
हैदर एक सावधान द्रवारी था? । परंतु ऐसा कम होता हे ओर जहाँ 
होता है वहाँ सुत्रबत्‌ । 
प्रायः वर्माजी इतनी सुंदर उपमा दे जाते हे कि उपमेय का चित्र 
बडी मार्मिकता से संमुख उपस्थित हो जाता हे । उदाहरणाथे 
कुंडली चक्र', पृष्ठ १५३ पर देखिए--“फिर (रतन ने) सुसकिराकर 
कहा--जैसे सूखा फूल खिलने का प्रयास करे ।” इस उपमा से रतन 
का उदास सुख ओर व्यथापूणे मुस्किराहट साकार होकर सासने आ 
जाती है । अथवा पृष्ठ २३२ पर--“सामने सूये की कोमळ किरणे 
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ओर खड़ी थी 1 आँखों से आँसू टपक रहे थे--रदिम-रचित मार्गे पर 
मोती से ।” “कुमुद की आँखें तरल हो गई, ऐसी शायद ही कभी 
पहले हुई हों । जैसे गुलाब की पंखड़ी पर ओसकण ढलक आए हों ।” 
( विराटा की पद्मिनी, ३४६ ) । इसी प्रकार “कुमुद ने अँगूठीवाले 
हाथ में गेंदे का फूल ले लिया.। हाथ, सोने, हीरे ओर गेंदे के फूल के 
रंगों में आधे क्षण के लिए स्पर्धा सी हो उठी ।” इससे हमारे सामने 
एक चकाचोंध उत्पन्न करनेवाला चित्र उपस्थित होता है ओर कवियों 
के “मीलित? का भी आभास मिलता है । परंतु यह उपमाप्रियता 
कहीं कहीं इतनी बढ़ गई है कि उसका प्रभाव ही नष्ट हो गया है । 
एक के बाद दूसरी उपमाओं का ढेर लगा दिया गया है ; जेसे-- 
“धीरज ने यह सब्र एक क्षण में देख लिया, जेसा जीबन में पहले कभी 
न देखा था । जैसे नंदनकानन की अधिष्टात्री हो । मानों अर्ध-विकलित 
कुसुम की अक्षय सुगंधि हो । जेसे प्रभातकालीन नक्षत्र का चिर प्रकाश ; 
` हो। जैसे स्वर्गीय संघीत के मनोमुग्धकारी स्वरों ने नील आकाश... 
में दुसरी चंद्रिका खड़ी कर दी हो । जैसे अनंत प्रकाश पुंज से अखंड 
धारा बह निकली हो ।” एक या दो उपमाओं से जो प्रभाव उत्पन्न 
_होता वह इतनी अधिक से नष्ट हो गया है । 
(र| वर्माजी के पास भाषा की बड़ी कमी हे । यदि उनकी भाषा भी 
"` -कृहीं उत्ती कोटि की होती जिस कोटि की उनकी कहानियाँ होती हैं तो 
(६ il प्रतिभा में चार चाँद लग जाते । वे सीधी बात को सीधे ढंग से 
0 कह देना जानते है । उसे प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कोई प्रयत्न 
| जनहींकरते। सरल ओर स्पष्ट होने पर भी उनकी भाषा वैसी मुह्दावरेदार 
ओर चळती हुई नहीं होती जैसी प्रेमचंदजी की. होती थी। इसका 
बहुत-कुछ कारण बमोजी के उपन्यासों का कथानक भी हो सकता हे । ३ 
फिर भी उनकी भाषा में सुधार की बड़ी आवश्यकता और अवकाश है क 
[घार को बड़ी आवर्‌ काश हे । 
वर्मोजी की भाषा में सबसे बड़ा दोष यह हे कि अनेक स्थानों 
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पर अँगरेजी ढंग के वाक्य मिलेंगे, जो स्पष्ट रीति से अँगरेजी के. अनु. 
वाद्‌ जान पड़ते हैं । ऐसे वाक्य हिंदी की अंतरात्मा के विरुद्ध होते हैं 

और तत्काल खटक जाते हैं । इनसे भाषा की नैसर्गिक सुंदरता एबं 
स्वाभाविकता नष्ट होती हे । 'कुंडली-चक्र' में इस प्रकार के वाक्य, 
बहुतायत से मिलेंगे । जैसे ये दो वाक्य देखिए-- , 

“भुजबळ उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपनेः 
पैरों तळे उगने देते हों ।--( कुं च०, प्र १६) | 

“उसके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन: 
ने स्थान पा लिया होगा ॥?--( कुं० च०, प्र १३७ ) 

“घास को पैरों तळे न डगने देना! और “ललित कोना? अँगरेजी 
के मुहावरे हैं, हिंदी के नहीं । वे अँगरेजी के “नाट टु अळाउ दि ग्रासः 
डु म्रो अंडर वंस्‌ फीट” और “साफ्ट कानेर' के अनुवाद सात्र हैं। 
इसी प्रकार 'मेरे पैरों की उँगलियाँ एड़ी में नहीं लगी है--( वि० की 
प०, ३५ ) अँगरेजी के मुहावरे “माई टोज आर नाट इन माई हील्स' 
का अनुवाद है । इस्री प्रकार के ओर भी अनेक वाक्य मिलेंगे ; जैसे 
पात्रता नहीं रखता ( डज नोट डिजवें ), कृपण भाव ( अनजेनरस 
फीलिंग ), अर्थ-दग्ध ( हाफ बेक्ड ), उपस्थिति की उपयोगिता की 
समाप्ति समझकर ( थिंकिंग देट दि युटिलिटी आव हिज प्रेजेन्छ हेड 
एन्डेड ), मानसिक संगठन (मेन्टळ कान्सटीड्यूशन), प्रश्‍न की नोक 
( प्वाइंट आव दी क्वेशचन ), जानकारी पाचा ( गेट इन्फारमेशन ),. 
भोला संकेत ( इनोसेंट संजेशन ), महत्त्वाकांक्षा के क्षितिज ( होरा- 
इजन आव एंबिशन ) आदि । एक स्थान पर तो उन्होंने उपमा भी 
अँगरेजी दी है “स्वणे को लजानेवाी बालों की एक लट”? ( बि०- 
की प०, २४७ ) । भारत में सोंदये की वृद्धि कृष्ण केशपाश से ही 
समझी जाती है, लाळ, भूरे, सफेद, सुनहले आदि से नहीं । सुनहरे. 
केश (गोल्डेन कळे) आाहेजरिनपहिसापमळी सुंह,क्ाने जाते हे. । प्रेम 
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की भेंट? में तो दोनों के मिश्रण से एक बड़ी ही अनुपयुक्त उपमा की सृष्टि 
हो गई है । वर्माजी ने लिखा है 'स्वणे सदृश कृष्ण केश (०,८३)! 
काली वस्तु की स्वणे से उपमा देना ठीक नहीं है। तनिक सावधानी 
-से काम लेने पर ऐसी भद्दी भूल बचाई जा सकती थी । कभी कभी 
-बर्माजी सोचते तो अँगरेजी में हैं और लिखते हैं हिंदी में । फल-स्वरूप 
उस स्थान की भाषा भी किष्ट हो जाती हे ओर आशय भी एकाएक 
स्पष्ट नही होता; जैसे-“व्यथा-थकित अतीतकालीन दिव्य सुख के 
-फीके मंडळ की संकुचित सुस्किराहट संहार की एक दुस्सह दुघेटना 
'है”--( कु० च० १६६ ) अथवा “कर्मविधि की कोई अंतिम कड़ी 
अनिश्चित ओर अस्पष्ट भविष्य के धुँधलेपन में उसकी सारी शक्तियों 
“के प्रयोग का आवाहन कर रही थी”--( कु० च०, १५८ ) । 
ऐसा जान पड़ता हे कि वर्माजी ने भाषा अपने अध्यवसाय और 
“परिश्रम से सीखी है । जो भाषा उन्होंने पहले सौखी होगी वह हिंदी 
नहीं, उदू-फारसी रही होगी । हिंदी का ज्ञान बाद को प्राप्त किया गया 
है । ऐसी दशा में जेप्ती भाषा वे लिखते हें बह अवश्य उनके लिए 
गौरव की बात है । यह धारणा उनके अनेक शब्दों एवं वाक्यों से 
उत्पन्न होती है जो उनकी पुस्तकों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं । होष्ठ, 
"कृपालुता, एकांतता आदि शब्द भाषा का ज्ञान नहीं सूचित करते । 
। 'एकांतता' का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है । इस दुहरे भाववाचक 
की कोई आवश्यकता न थी । केवळ “एकांत! ही पर्याप्त होता । इसी 
अकार उन्होंने 'हरे-भरे के लिए 'हरित-भरितः लिखा है--“हरित- 
'भरित प्रकाशमय फूलों से ळदा हुआ बिस्तृत दुर्वोदृल-कुंज--( कु० 
च० २९ ) । 'हरित-भरित' के अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि 
-दूर्वादल” का 'कुंज' नहीं हुआ करता । मुहावरा हे "रोएँ खड़े होना? 
अथवा 'रोमांव होना' परंतु वर्माजी ने रोमांच खड़े होना” लिखा है । 
'इसी प्रकार की “आन्नद की पूव? हे.॥.(७क्रेस्थान पर “लोप”, 
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“अवरुद्ध” के स्थान पर 'विरुद्ध', “प्रदशन? के स्थान पर “निदरशन! 
आदि भी ऐसे ही हैं । आपका तो संगीत-शा्र पर भी बड़ा काबू हे? 
के स्थान पर “अधिकार है” होता तो अच्छा होता । घर फूटा' नहीं 
“टूटा? कहलाता है । 'सुपात्र लड़की’, 'वयरक-प्राप्त लडकी? आदि 
प्रयोग भी अशुद्ध हैं । “रास्ता? शब्द का प्रयोग वर्माजी ने स्त्रीलिंग में 
किया है ; 'सकरी रास्ता बना ली'--( वि० की प०, १२५ ) अथवा 
“रास्ता फूटी हे'--( कु० च०, २९), परंतु हिंदी में यह सदैव पुंलिंग 
होता है । शुद्ध प्रयोग होता “सकरा रास्ता बन छलिया? ओर 
“रास्ता फूटा हैं । 
यद्यपि दो साहित्यिकों की तुलना करना एक असाहित्यिक सी 
बात है तो भी हम “कौशिक जी को प्रेमचंद-स्कूल का कहने का लोभ 
संवरण कर नहीं सकते । वास्तव में “कोशिक'जी 
विश्वंभरनाथ शर्मा ही ऐसे लेखक हैं जो कहानी तथा उपन्यास-लेखन- 
'कौशिक' कला दोनों में ही प्रेमचंद के सबसे निकट हैं । 
'कोशिक'जी के वर्णन का ढंग, कथोपकथन की 
सजीवता तथा चरित्रों को मूर्तिमान करने की प्रतिभा प्रेमचंदजी की 
ही अनुगामिनी है । प्रेमचंदजी की भाँति ही इनकी भाषा भी बहुत 
चलती, व्यावहारिक ओर उपन्याम-लेखन के उपयुक्त, है । परंतु यह्‌ 
सब होते हुए भी 'कौशिक'जी में बहुत सी अपनो विशेषताएं हैं, 
जिनमें वे प्रेमचंदजी से भी आगे हैं, ऊँचे हैं, गहरे हैं । प्रेमचंद का 
अनुभव, उनकी पर्यवेक्षण-शक्ति अवश्य अनुपम थी ओर उसमें वे अपना 
सानी नहीं रखते, परंतु''कौशिक'जी में प्रेमचंद की अपेक्षा हृदय का 
स्पंदन अधिक है । हमारे रागों को जितना ये आंदोलित करते हैं उतना 
प्रेमचंद नहीं । पाठक को हँसाने और रुहाने की शक्ति इनमें प्रेमचंद 
की अपेक्षा अधिक है । यद्यपि प्रेमचंद की भाँति इनमें कथानक ओर 
पात्रों की बहुलत/नहीं"पा जाती रवे, समन. देश ओर जीवन 
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की विविध समस्याओं की उलझी गुत्थियों को एक साथ सुलझाने का 
प्रयत्न नहीं करते, परंतु जीवन के जिस विशिष्ट अंग को ये चित्रित 
करते हैं बह बहुत ही पूर्णे, स्पष्ट तथा जन-मन-मोहक होता है । 

५ माँ? ओर 'भिखारिणी' “कौशिक'जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हें । 
“सुलोचना” जैसी माँ की बात्सल्य-वेदना तथा कतेव्यनिष्ठा का 'साबित्री' 
जैप्ी मूर्ख माँ के साथ बड़ी अच्छी तुलना की गई हे । “सावित्री ने 
अपने दत्तक पुत्र 'यामू' को अत्यधिक छाड़-चाव के कारण विळकुळ 
पतित तथा निकम्मा बना दिया । उसी ्यामूनाथ' का भाई “इमू 
अपनी माँ “सुलोचना? के स्नेह, आदर तथा उपदेशों के कारण एक 
नर-रत्न बन गया । मानव का भावी जीवन किस प्रकार माँ की योग्यता 
का आश्रित हे इसका इतत उपन्यास में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया 
गया है । बाळक के कच्चे सरळ मस्तिष्क को सुमागें पर छे जाने का 
सबसे बड़ा दायित्व जननी पर ही है। 'सुलोचना? आदश माता हे । 
श्याम! को 'गोकुल' तथा “विश्‍वनाथ? के साथ वेश्यालय में छे जाकर 
लेखक ने उस वातावरण तथा वेश्याओ के स्वभाव का भी अच्छा 
अंकन किया है । शाही घर की 'वेगमों? की कितनी दलित अवस्था 
कहीं कहीं हो गई है इसका बड़ा सुंदर दिग्दर्शन कराया गया है । 


मॉ? उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यासों की भाँति आदर्शोन्सुख 


यथार्थवादी है। 

कोशिका जी की 'भिखारिणी? सभी हृदयवालों को प्यारी लगेगी । 
इस उपन्यास में एक भिखारिणी के अक्रथनीय अनुराग और अनुपम 
त्याग की करुण कहानी वर्णित हे । फटे-पुराने- आवरण के भीतर कभी 


कभी कितना महान्‌ हृदय छिपा होता हे इसे कौन जानता हे । जन्म 


से ही अभावमय जीबन में पढी हुई उस भिखारिणी 'जस्सो? के तरुण 
हृदय के अंतरतम प्रदेश की नारी-व्यथा का अनुमान कर आँखे 


आप से आप भर आती हैं। परिस्थितियों का गुलाम दुबेलहृदय 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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“रामनाथ? आजकल के “रोमांटिक” युवकों का सच्चा प्रतिरूप हे । ऐसे 
युवकों की भावुकता कितनी ही कोमल कळियों को धूळ में मिलाने 


. का कारण होती है । 


'कोशिक'जी के उपपुक्त दोनों इपन्यासों की कथावस्तु बड़ी 
भी नहीं । उनकी भूमिका बढ़ी लंबी-चोड़ी नहीं होती, क्योंकि 
जीवन का संपूर्णे चित्र खींचने का वे प्रयास नहीं करते । थोड़े से 
पात्रों और साधारण घटनाओं के द्वारा जीवन के किसी यथार्थ का 
हृदय-स्पर्शी और पूणे चित्रण करके ही वे संतुष्ट हो जाते हैं । बे जो 
कुछ जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीँ जानते उसमें हाथ नहीं 
छगाते । इनके कथा-प्रवाह में बड़ी स्वाभाविक गति होती है ओर अधिक- 
तर पात्रों के द्वारा ही कथा का संचालन होता है। कथा के प्रवाह 
को अवरुद्ध करनेवाले ळंवे-चोड़े वर्णेन इनमें मिलते ही नहीं । कथानक 
में सरलता होते हुए भी इनके उपन्यासों में अलोकिक रमणीयता होती 
है । प्रेमचंद के उपन्यासों से तो कभी कभी जी भी उवने लगता हे, 
विशेषतया जहाँ वे उपदेश के पीछे पड़ जाते हैं, परंतु यह बात “कोशिक'- 
जी में बिळकुळ नहीं है। 'भिखारिणी' तथा माँ” दोनों उपन्यासों में 
ही घटनाएँ इस कौशल से संघटित की गई हैं. कि उनकी सभी बातों 
को देखने पर कोई बात छूटी हुई, असंबद्ध अथवा अखाभाविक जान 

ही नहीं पड़ती, उनके सभी अंगों में साम्य ओर समीचीनता रहती है 
इनके उपन्यासों में, जेता कि कहा जा चुका है, घटनाओं की अनेक 
शाखा-प्रशाखा नहीं होतीं, एक ही मूळ में अंकुरित होकर एक घटना 
सीधे विकसित होती चली जाती है और यदि उनमें दो चार शाखाएँ 
भी हुई' तो वे सब आपस में इतनी संबद्ध रहती हैं. कि कथा का बढ़ा 
पूणे प्रभाव पड़ता है । ह 

बोरिक जी के लहिहावितपला.ना बह, निराला दै । चरि 
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को रूपरेखा देने में वे अपने व्यक्तित्व को बिलकुल ही आवरण से 
ढक देते हैं । नाटककार की अपेक्षा उपन्यासकार को स्त्रयं'व्याख्या 
की जो सुविधा है उसका उपयोग या दुरुपयोग ये बहुत ही कम करते 
हैं । खंड खंड करके अपने आत्म-शरीर को वे पात्रों में बॉट देते हें । 
पात्रों की बातचीत, रहन-सहन और आचरण खे ही उनके चरित्र का 
अच्छा आभास मिळ जाता है । चरित्र-चित्रण की यह रीति आजकल 
सबसे अधिक मान्य भी है । पात्रों की मनोवृत्ति का जितना हृदयग्राहीं 
प्रभाव उनकी बातचीत, आचार-विचार, क्रिया-कलाप के द्वारा हम पर 
पड़ता है उतना लेखक के बताने से नहीं । प्रेमचंद की भाँ ति “कौशिक” 
जी के पात्र भी अधिकतर वर्गों के प्रतीक होते हैं । 'भिखारिणी? के 
(रमाना, 'अ्ुनसिंह', व्रजकिशोर' अथवा “माँ के यामनाथ', 
‘विश्वनाथ’, 'गोकुलप्रसाद', ब्रजमोहनळाळ', “सावित्री? ओर “सुलोचना? 
प्रायः सभी वर्गे हैं, व्यक्ति नहीं । “रामनाथ? आजकल के "रोमांस 
ढुँदा करते हैं परंतु बिवाह की समस्या उपस्थित होते ही समाज के 
डर से कन्नी काटकर निकल भागते हैं । “ठाकुर अजुनसिंह” पुराने 
ढंग के जमींदारों के अच्छे उदाहरण हैं । इसी तरह अन्य चरित्र भी 
वगे ही हैं । जैसा कि पहले कहा जा चुका दै इल तरह के चरित्रो में 
परिस्थितियों को मोड़ देने योग्य आत्मबळ नहीं होता । वे आदि से 


८.२ 


अंत तक परिस्थितियों की प्रबळ धारा में बहते चलते हैं। परंतु 


“भिखारिणी' की ही 'जस्सो? बिलकुल दूसरे प्रकार का चरित्र है.। वह. 


परिस्थितियों की दासी नहीं वरन्‌ परिश्थितियाँ स्वयं उसकी अनुगामिनी 

। यशोदा” के महान्‌ चरित्र के सामने “रामनाथ? एक साधारण 

बालक सा प्रतीत होता हे । प्रेम तथा छोक-छाज का जितना सुंदर 
निर्वाह “जस्सो' ने किया उतना संसार की कम खियाँ कर पाती हैं । 

परंतु 'कोशिक'जी की सबसे बड़ी विशेषता हे उनके कथोपकथन 

की चुस्ती । मेरी समझ में तो संवाद लिखने में 'कौशिक'जी अपने ढंग 
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के बेजोड़ हैं । इनके उपन्यासों की धारा संवादो के द्वारा ही प्रवाहित 
होती है, उसमें वर्णन तो विरळ ही होते हैं। चलती हुई व्यबहारो- 
पयोगी भाषा पर 'कोशिक' जी का पूरा पूरा अधिकार है । 
सभ्यत। की दोड़ में जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया वैसे ही 
वैसे अपने लिए बंधन भी बिछाता गया । अपने ही मन को कुछ इने- 
गिने सिद्धांतों के भीतर बंदी करके मानव अपनी मुक्ति. 
जैनेद्रकुमार के लिए छटपटाने छगा। हमारी अभिलाषाएँ, आकांक्षाएँ 
हमारे बताए हुए नियमों के भीतर ही उमड़-घुमड़कर रह 
जाती हैं | हृदय कितना ही तकाजा करे, मन मन ही में मसोस उठे, 
परंतु क्या मजाल जो सिद्धांतों की चार-दीवारी के बाहर झाँक.भी सके। 
अपने इन सिद्धांतों द्वारा हमने युगों से अपनी भावनाओं को इतना 
दबाया कि वे निर्जीव सी हो चढी । मन के स्वाभाविक प्रबाह को हम 
लोग कृत्रिम समझने लगे ओर स्वनिर्मित रूढ़ियों को ही स्वभाव मान 
लियां। इस तरह दिन प्रतिदिन हम भावनाओं के वास्तविक स्वरूप 
को भूलते जा रहे थे । इसी के प्रतिक्रिया-स््रूप बीसबीं शती का 
पन्यास-वाड्यय मन की ओर अधिक झुका । हमने अनुभव किया 
कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति इन बँथे बँघाए नियमों द्वारा ही संभव 
नहीं । आकांक्षाएँ भी कोई मशीन हैं जो युगयुगांतर तक एक गति से, 
एक ही सिद्धांत पर चलती चली जाएँ । रूढ़ियों के बंधन ने हमारे 
मनोभावों को कितना दबा दिया हे, हमारी प्रेरणा के मूलख्रोत को 
कितना सुखा दिया है इसे हम आज स्पष्ट देख रहे हें। अतः आज के 


नी, 


साहित्यकार का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि रूढ़ियों के पत्थर को 


हटाकर बह भावस्रोत को फिर से मुक्त करे । इसके लिए उसे अमोही 


बनकर रूढियो के अंधकार को भेदना होगा ओर सीधे नन में पेठकर 
भावनाओं में रस घोल देना होगा । परंतु हमारे मनोभावों के मनो 
वैज्ञानिक आधार का अन्वेषण किए बिना यह संभव नहीं है । अतएव 
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आज के कलाकार का कर्तव्य है कि वह हमें वहाँ तक पहुँचाने की 
चेष्टा करे जहाँ हमारी प्रेरणा-शक्ति है ओर हमें दिखलाए कि परि- 
स्थितियों के प्रभाव पर हमारे मनोभावों का विकास कितनी दूर तक 
निर्भर है । आवश्यकता हे कि हम? यों की छान-बीन की जाय, 
केवल मस्तिष्क की ही न 

_ हमें यह कहने में संकोच नहीं कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भी 
इस गंभीर अन्वेषण का अभाव ही रहा । सिद्धांतों और विचारों की 
भूल्सुलैया में ही बे इतने उलझ जाते हैं तथा हमें भी उलझा देते हैं कि 
मानस की गहराई की ओर गति ही नहीं रह जाती। यह बात 
नहीं कि वे भी हमारी कृत्रिमताओं का पिष्टपेपण ही करते रहे। 
उन्होंने अनेक कृत्रिमताओं की निरर्थकता दिखलाकर इसे हटाने 
का प्रयत्न किया, परंतु कुछ रूढ़ सिद्धांतों या विचारों के दायरे के बाहर 


निकालकर वे फिर हमें किसी दूसरे प्रकार के सिद्धांतों के जाळ में 


उलझा देते हैं. । इसी लिए कभी कभी लोग उन्हें उपदेशक कहने से भी 
नहीं चूकते । हमारे साहित्य में सनोवेज्ञानिक दृष्टि से आवनाओं का 
चित्रण करने का सबसे सफळ प्रयास जैनेंद्रजी का रहा । उनके “परख? 
तपोभूमि’, सुनीता", कल्याणी”, त्यागपत्र' आदि प्रायः सभी उपः 
न्यासों में मनोवैज्ञानिक ब्रिइळेमण की ही प्रधानता है। आदि से अंत 
तक इनक पात्रों की प्रत्येक बात, उनका प्रत्येक संकेत, उनके मनोभाबों 
की असलियत का प्रदर्शन करने की चेष्टा करता है । रागो के मूलस्रोत 
हमारे हृदय में कितनी उथलू-पुथछ सची रहती है, उसकी किस प्रकार 
अभिव्यक्ति होती हे, उसको दमन केसे होता है और उ दमन के 
कारण केसी प्रतिक्रिया होती है आदि बातों का बड़ा कुशळ वर्णन इनके 
उपन्य]सों में मिलता है । 

“परख' संभवतः १९३० में प्रकाशित हुआ था । इस उपन्यास में 


थोड़े से पात्रों को लेकर उनके मनोजगत का वैज्ञानिक चित्रण इस | 
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कोराज्ञ से किया गया कि मानव-मन के अलौकिक पारखी प्रेमच॑दजी 
भी रीक उठे | हंस” ( वर्ष ३, संख्या ४ ) में इसका उल्लेख करते 
हुए उन्होंने लिखा-“उनमें अंतःप्रेरणा और दार्शनिक संकोच का संघे 
है, इतना हृदय को मसोसनेवाला, इतना स्वच्छंद ओर निष्कपट, जैसे 
बन्धनों में जकड़ी हुईं आत्मा की पुकार हो” । 'कट्टो', 'सत्यघन' 
आदि प्रधान पात्रों के भीतर पेठकर, गहराई में जाकर जब हम देखते 
हैं तो हमें एक अविराम संघर्षे मिलता हे । यह संघर्ष बुद्धि और 
अंतस का है । अंतस्‌ का वेग उन्मुक्त है । आकर्षण उसका विषय है । 
वह खिचना जानता है, आदेश देना नहीं । वह गिरता है ओर उसके 
साथ-साथ गिरना कठिन नहीं होता वरन्‌ न गिरना कठिन होता है । 
परंतु अच्छे ओर बुरे? की निर्णायिका जो हमारी बुद्धि है वह सदेव 
चाबुक लेकर अ्ंतस_ के इस वेग का नियंत्रण करने के लिए प्रस्तुत 
रहती है । बुद्धि-विशिष्ट चतुष्पद्‌ मानव ने समाज की सत्ता अक्षुण्ण 
रखने के लिए .अंतस_ के वेग को, जो वास्तव में मस्तिष्क के ऊपर है 
ओर मस्तिष्क के अनुशासन का अधिकारी है, अनेकानेक कृत्रिम 
नियमों से जकड़ना आरंभ किया । कृति से स्वयं कतो बन बेठा । 
परंतु उसका यह अहं, यह कृत्रिम नियमन प्रकृति के रहस्य को, 
उसके आग्रह को रोक न सका । समाज का दर्प कहता है कि विश्व 
का सम्राट अमुक नारी को अपना हृदय दान करे, परंतु हृदय का 
प्रवाह अपने आप ही दूसरी ओर बह जाता है- साम्राज्य को कुचलता 
हुआ, उस पर थूकता हुआ । हृदय के रहस्यों के सामने कृत्रिम 
सामाजिक नियमों को हार खानी ही पड़ती हे । परंतु इस हार को 
भी समाज कब हार ' मानता हे । हारकर भी वह जीतने का प्रयत्न 
करता ही है । अपने नियमों से वह व्यक्ति को कठोरतम दंड देता है, 
वेसे ही जैसे खेल में हार जाने पर कमजोर बच्चा दाँत काट ले। 
प्रकृति हँसती है उसकी इस अहंमन्यता पर ओर फिर फिर चोट 
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करती है उसके इस दंभ पर । इन्हीं प्राकृतिक तथा सामाजिक नियमों 
की विषमता से अनेकानेक समस्याओं का जन्म होता है। हाँ, तो 
इसी प्राकृतिक नियम के आग्रह से, बुद्धि-विधान से विधवा ठहराई 
गई एक नटखट हँसोड़ देहातिन 'कट्टो' ने न जाने कब कक 2 
की सारी श्रद्धा, सारा विश्वास, समस्त अनुराग अपन एक “मास्टर 
के चरणों में निछावर कर दिया । वह विधवा त चेटी आर खरीद | 
लाई--“दो चूड़ियाँ लाल, एक बिंदी-टिकियों की डिविया ऑर | 
लिख दिया उन्हें “सुके अब से कट्टो' न कहना; लाज आती है >: वाडे 
तुम्हें मेरी कसम” । आत्म-समपण में तथा उन मास्टर _ उसका 
अडिंग विश्वास था । कितने निश्वल भाव से वह 'बिहारी? से कहती 
है, “विवाह की वात पकी हो गई है, ठुम दथा आए हो । विवाह की 
बात पक्की नहीं कर सकोगे ।” ओर जब बिहारी' ने 'सत्यधन' को 
वास्तविक मनोभावना, उसकी कठिनाइयों तथा परिस्थिति को अनावृत 
करके उसके सामने रख दिया तो वह बेहोश होकर भी होश में आ ! 
जाती है । हृदय के तीव्र वेग पर बुद्धि का अनुशासन हो जाता हे 
आर वह कह उठती है, “बिहारी वावू, आप जाओ । <नसे कह देना 
कि अपने कामों में 'कट्टों' की गिनती न करें । मेरे पीछे उन्हें थोड़ी 
भी चिता भुगतनी पड़ी तो मैं अपने को क्षमा न कर सकूँगी । में 
क्या रही जो मेरे पीछे उन्होंने दुख भुगता । ५ % » बड़ा सौभाग्य 
है कि आखिर मैं उनके किसी काम तो आऊँगी ।” 'सत्य” के पास 
जाकर भी वह भक्तिभाव से निवेदन करती हे, “में तो तुम्हारी ही हूँ, 
मुझसे बोलते, मुझसे माँगते डरते हो ? जैसे पराए से कुछ माँग रहे 
हो? छिः, सो नहीं। तुम्हारे काम नहीं आई तो हुई ही 
क्या ? > > * जो कुछ भी तुम चाहते हो उसमें 'कट्टो' की खूब 
राय है । “कट्टो' उसे खूब चाहती है। उसका पूरा पूरा विश्वास 
रंखो । तुम्हारी खुशी में उसकी मौत हे । अपने कामों में 'कट्रो' की 
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गिनती न करो । वह गिनने लायक नहीं । उसकी खुशी में ही शामिल 
है । बस । तुम व्याह करना चाहते हो तो कट्टो तुम्हारी सबसे पहले 
तुम्हारा व्याह चाहती है” । इतना कहकर भावी 'जीजी? से प्रथम दिन 
भोजन कराने की स्वीकृति लेकर, अपने देवता की चरण-रज लेकर, 
आँखों में आँसू लेकर, हृदय में विश्वास लेकर, हार में जीत लेकर 
वेदना की आँधी सी वह निकल जाती है। और फिर अपनी ही वेदना 
को, उसी पीर को, उसी उत्सर्ग-भावना को बिहारी में पढ़कर वह 
बँथ जाती है उसके साथ । “दूर--फिर भी बिलकुल पास । अलग-- 
फिर भी बिलकुल एक । एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन-लक्ष्य” । और 
दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं, “हम वेधव्य-यज्ञ की प्रतिज्ञा में एक-दूसरे 
का हाथ लेकर आजन्म बँधते हैं । हम एक होंगे-एक प्राण दो तन 
होंगे । कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा ” उसी दिन 'कट्टो? का “पूण 
विवाह हुआ । वेधव्य सार्थक हुआ? । और उसी दिन उसने अपना 
सारा सुहाग एक पोटली में लपेटकर “गरिमा” के लिए भेज दिया । 
ऐसी है वह 'कट्रो' । 

ओर इस 'कट्टो' नारी का पुरुष-संस्करण “बिहारी” आत्मिक ब्रत 
का ब्रती है । उसने अपने जीवन का आदशे कुछ बहुत ही स्पष्ट और 
निर्णीत 'घारणाओं पर गढ़ रखा हे 'सत्यधन? की भाँति उसमें दैत 
नहीं है; इसीलिए वह हल्का हल्का बना रह सकता हे--क्योंकि 
वास्तव में वह खूब भारी है । सद्यधन' की तरह उसमें वितक-बुद्धि, 
आत्म-प्रवंचना तथा थोथी दाशेनिकता नहीं है । उसके व्यक्तित्व का 
लंगर खूब गहराई में, बड़ी मजबूती के साथ, कुछ सिद्धांतों में गड़ा 
हुआ है, और इसीलिए वह चाहे दुनिया के पानी पर कितना भी 
लहराता क्यों न रहे, डिग नहीं सकता । वह हँसना भी जानता है 
रोना भी; परंतु रोकर रोने से हँसकर रोना ही अच्छा समझता है । 
इसीलिए वह अपने विषय में दुनिया को धोखा भी दे सकता हे । 
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` सद्धन' जैसे व्यवहार-बुद्धिवाले व्यक्ति उसकी गहराई को नहीं पा 
सकते । 'कट्टो में खयं वही गहराई है, इसीलिए तो वह उस तक 
पहुँच सकी । 'कट्टो' के लिए बिहारी” के हृदय में असीम प्रम तो 
है ही, साथ ही घोर करुणा भी । 'सत्यधन” की हृदय-हीनता पर बह 
बार बार रो उठता है । 'कट्टो' ओर “बिहारी के परिणय में लेखक ने 
एक नवीन भावना, नूतन आदश चित्रित किया है । उनका मिलन 
शारीरिक नहीं, केवल आत्मिक है । 'कट्टो' ने बिहारी' में अपना 
प्रतिरूप देखा और “बिहारी” ने 'कट्टो में । शरीर के स्थूल आवरण 
को भेदकर ये दोनों छायाएँ एकाकार हो गई । भौतिकता को भेदकर, 
आत्मिकता की गहराई में पेठकर 'परख'कार ने जिस सत्य का चित्रण 
किया उसके साथ सौंदर्य और मंगल विवशतापूर्वक खिच आए हैं । 
“परख?, तपोभूमि’, “सुनीता” या जेनेंद्र, की अन्य कृतियों का 
यथार्थ मूल्य निर्धारित करने के लिए साहित्य-विषयक उनके विचार 
महत्त्व के हैं । अपने विचार! के प्रष्ठ २६० पर साहित्य का विवेचन 
करते हुए उन्होंने लिखा है, “जो हमारे भीतर की रुद्ध वेदना को, 
पिंजरवद्ध भावनाओं को, रूप देकर, आकाश के प्रकाश में मुक्त नहीं 
करता, जिसमें अपने स्व का सेवन है ओर दान नहीं, वह भी साहित्य 
है। साहित्य का लक्षण रस हे, रसःप्रेम है । प्रेम अहंकार का 
उत्सग है । % % ५ हृदय का उत्सग अधिक स्थायी हे । इससे भी 
ऊपर है अपने स्व-स्व का उत्सर्ग । जहाँ अपने प्रिय को पाने की 
कामना का भी उत्सगे हे, जहाँ सबे-स्व-समपेण है वहाँ सर्वाधिक 
स्थायी तत्त्व हे । उसी तत्त्व के पाप से हम लोग मरणशील अथवा 
अमर इन संज्ञाओं से साहित्य का विवेक किया करते हैं । उसी प्रकार 
जहाँ हमारे जितने ऊँचे अंश का उत्सग है, वहाँ साहित में उतनी ही 
उच्चता है ।” यदि जेनेंद्र' के ही शब्दों में कहें तो “परख” के “बिहारी? 
और 'कट्टो' में अपने स्व का दान ही दान हे, सेवन कुछ नहीं । 
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“सत्यधन? के चरणों में 'कट्टो? ने अपने हृदय का उत्सर्ग तो कर ही 
दिया था परंतु इससे आगे बढ़कर भी उसने 'सत्यधन! को पाने की 
कामना को भी उसके हित के ऊपर निछावर कर दिया । इसी प्रकार 
'बिहारी' का उत्सग अलौकिक हे । वास्तव में परख' चिंतनशील 
जैनेंद्र” के भाव-चित्रण का बड़ा सफल प्रयत्न है । उपन्यास की 
नपी-तुली परिपाटी को छोड़ एक निराले ढाँचे में, एक नवीन भाव 
(३०९१ ), एक सावेमौम सत्य तथा एक नया आदश प्रतिष्ठित करके 
जैनेंद्र ने “कुछ आगे की, भविष्य की संभावनाओं की” बड़ी सुंदर 
झाँकी दिखाई । आज और कल का, स्वार्थ ओर परमार्थ का, लोक 
ओर लोकातीत का ऐसा सुंदर समन्वय हिंदी-साहित्य में कम 
मिलता है । 8 

“परख! के उपरांत जैनेंद्र तथा ऋषभचरण जैन की संमिलित 
कृति “तपोभूमि” के दर्शन हुए । अलग अलग चार व्यक्तियों-नवीन', 
“घरणी?, “सतीश? तथा 'शशि' ने अपनी अपनी जीवन-कहानी कह- 
कर इसे उपन्यास बना दिया है। “नवीन! और धरणी' की कहानी 
“परख'-कार की कहानी है जिसने पुस्तक के दो-तिहाई प्रष्ठ घेर लिए 
हैं । यदि अपने “भाइयों की आज्ञा मानकर' ऋषभचरण जेन ने 
“सतीश? की कहानी लिखकर पुस्तक पूरी न की होती तो भी वह 
अधूरी न रहती । जो कुछ जेनेंद्र ने लिखा है वह अपने आप पूण हे 
और उनकी भावनाओं तथा आदर्शा को पूरी पूरी तरह व्यक्त कर 
सका हे। परंतु पाठकों के लिए कहानी बड़ी चीज होती 
हे । इसलिए “तपोभूमि' को पूरा करके ऋषभचरण जैन ने इस उद्देश्य 
की पूर्ति तो कर ही दी । उपन्यास के इन दोनों अंगों में उतना ही 
अंतर है जितना जैनेंद्रकुमार और ऋषभचरण जैन में। मेरा यह 
तात्पर्य नहीं कि ऋषभचरणजी अपनी कहानी कहने में सफल नहीं 
रहे । केवल इतुत्रा, दी निवेदून है, कि बे अपने को अपने भइया' में 
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एकाकार नहीं कर सके । न जाने जेनेंद्रजी इस उपन्यास का अंत 
किस प्रकार करते, किंतु हमें तो ऋषभचरणजी द्वार किया हुआ अंत 
कुछ अधिक भाया नहीं । अपनी अपनी रुचि। 
“परख? की भाँति आत्म-विश्लेषण और आत्म-निवेदन ही “तपो | 
भूमि? की भी कसोटी है । “नवीन', 'घरणी', “शशि” तीनों में परो | 
के लिए स्व” का बलिदान ही अधिक लक्षित होता है। नवीन | 
बचपन के दिनों से ही 'शशि? को अपने हृदय के स्तर-्तर से प्यार | 
करता था, परंतु जिस समय शशि के साथ अभिन्न-जीवन होने की 
कल्पना चुटकियाँ ले रही थी, परिणय का द्वार उन्मुक्त था, उसी 
समय उसको कतेव्य का आवाहन मिला । उसने देखा 'धरणी' उसके 
वालबंधु “सतीश? की भगिनी, स्वयं उसकी वाल-सहेली, विधवा 
“धरणी? को चीरफाड़ डालने के लिए समाज का दानव अपने नख-दंत 
की समस्त भीषणता लेकर खड़ा है। ओर यह धरणी भी विचित्र है, , 
महान है । उसने भूल की, पामर पुरुष के प्रलोभनों को समझ न | 
सकी, यौवन के दुदेम्य आग्रह को झेल न सकी । उसने पाप किया; 
उससे पाप कराया गया । और प्राकृतिक प्रेरणा से जब यह पाप 
अपने परिणाम का विस्तार करने लगा तो भीरु पुरुष अपने ही बनाए 
हुए नियमों की भीषणता से सिहर उठा । हम स्वार्थ के कीड़े, पाप 
पर पाप लाद्कर हृदय की पवित्रता की आवाज को दवा देना चाहते 
हैं । विवाह के दामन में जो चाहे कुकर्म किए जाये, सब क्षम्य । पर 
प्राकृतिक प्रेरणा की तनिक भी दुदेम्य स्वीकृति बर्दाश्त नहीं । उसे हम 
पाप से धोना चाहते हैं । परंतु माठ्वेदना संयुक्त “घरणी” ने पुरुष के 
इस पाप-परस्ताव को स्वीकार न किया । पाप को पाप से छिपाकर 
उसकी भीषणता को और भी बढ़ाकर समाज में सुखे रूई लूटने से >. 
उसने साफ नकार दिया | समाज के अहं पर एक अबला के द्वारा | 


-- > ~ 
यह भयंकर चोट थी । समाज ने किटकिटाकर कहा “या करो, या 
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मरो”, तुम्हारे लिए तीसरा रास्ता नहीं । “घरणी? ने मत्यु को ही 
वरण किया । आत्म-प्रवंचना उसे स्वीकार न हुईं । अंतःप्रेरणा ओर 
मानसिक संघपे में पड़े हुए अपने देवता “नवीन” के देखते देखते बह्‌ 
छम्म से गंगा में विसर्जित हो गई । “नवीन? का वितर्क शिथिल पड़ा, 
अंतस्‌ का वेग उमड़ चला, अपने हृदय की चिरसंचित लालसाओं 
को--'शशि? के पाने की कामना को--उत्सगे करके, व्यक्ति को पैरों 
से कुचलता हुआ वह बढ़ चला “धरणी” के उद्धार के लिए, समाज 
के प्रायश्चित्त के लिए । ओर उसने पाया 'धरणी” को इलाहाबाद की 
प्रसिद्ध बारविलासिनी के रूप में । वह सिहर उठा, आँखें मीच लीं, 
पागल हो गया । परंतु पास जाने पर उसने देखा चारों ओर पाप से 
विरे रहने पर भी वह ऐसे ही निर्लिप्त हे जेसे जल पर कमल-पत्र । 
पानी में रहते हुए कमल की तरह पानी में तेरते रहना ही तो महत्ता 
का लक्षण है ? पाप-पंक में से खिलकर फूट निकलना ही तो पुण्य- 
शलोक महात्माओं की विशेषता है ! ओर फिर, इस पापःपंकिल-पदा- 
पदों में अपनी सब कामनाओं को चढ़ाकर “नवीन? समाज के गुरु 
दायित्व को अपने कंधों पर झेल लेता है । 'शशि' की याद आती 
है, बुलाती हे, दिल कहता है 'जाओ ही', परंतु उस दिल को दवाकर 
उस याद को भुलाकर वह अटल-अचल खड़ा रहता है । “धरणी” का 
“शशि? के पास जामे के लिए अनुरोध सुनकर वह कहता है--में 
व्यक्तिगत कर्तव्य को जानता हूँ । वह मेरे हृदय की लालसाओं से 
सना हुआ है । में उससे ह हूँ क्योंकि वहाँ मुके अपने हृदय की 
भूख की तृप्ति दिखाई पड़ती है । समाज के जिस गुरु प्रायश्चित्त को में 
संपन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ वह इन लालसाओं से अछूता है । 
मैं उसका आह्वान करता हॉ--क्योंकि बह मेरी भूख को और धघ- 
काता है, शांत नहीं करता । यही समष्टि के लिए व्यक्ति का समपेण 


ही जैनेद्र के उपल्यास कास्य. है. (तपो भूमिः की राशि भी झ्सी 
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उत्सर्ग की उज्ज्वल कहानी है । वह कितनी कोमल, कितनी सहनशील 
है ! वह सब तरह का अत्याचार और सव तरह की वेदना को दिल 
की तह में छिपाए रह सकती है । “नवीन” को भूलना उसके वश की 
बात नहीं । फिर भी कतेव्य तो करना ही होगा । इसी लिए भीतर 
रोती हुईं भी वाहर हँसती है । जिसे संसार ने, समाज ने, धर्मे ने पति 
कहकर उसके ऊपर बिठा दिया उसका मान तो रखना ही होगा। 
“सतीश? तथा 'शशि' का संयोग केवल लौकिक था, आत्मिक नहीं । 
फिर भी इस लौकिक अत्याचार को, इस सामाजिक कर्तव्य को उसने 
' बड़े ही मूक भाव से ग्रहण किया । यह आत्म-निवेदन ही उसे अलो- 
किक बना देता है । 'सतीश” के द्वारा “नवीन? की हत्या के उपरांत 
जब हम उसे देखते हैं. तो अकस्मात रोना आ जाता हे । एक उज्ज्वल 
खर्गीय तारिका मानों पार्थिव धूल में विखरकर खो गई हो । 

“परख? ओर “तपोभूमि” दोनों में ही कहानी की संघटना पर्याप्त 
व्यवस्थित और सुगठित है । यद्यपि लेखक ने “जगह जगह कहानी 
र तार की कड़ियाँ तोड़ दी हैं । वहाँ पाठक को थोड़ा कूदना पड़ता 
हे फिरु भी यह आयास हमें अखरता नहीं । हमारे विचार से तो 
जहा पर लेखक राई-रत्ती बात बताता जाता है, हमारी कल्पना के 
लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, वहाँ हमारा आकर्षण कुछ घट ही जाता 
हे, बढ्ता नहीं । जेनेंद्रजी की यही विशेषता उनकी “परख' में लक्षित 
होती है। वे हमें उतना ही बताकर रुक जाते हैं जितने की हमें 
BE होती है। हमें बिलकुल कल्पना-विहीन समभकर वे 
“एक राजा का बेटा? से आरंभ करके “जैसा उसका राज-पाट लौटा 
नसा सबका लॉट” तक पूरी गाथा नहीं गाते । प्रेमचंद तथा उस ढंग 
क प्रतापनारायण, 'कोशिक? आदि लेखकों में यह अथ से इति तक 
कहानी क्ते जाने की प्रवृत्ति बड़ी प्रवल है । शुलेरीजी की “उसने 

९ ~ 
कहा था” कहानी का प्रधान आकष ण “जगह जगह कहानी के तार की 
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कड़ियाँ? तोड़ देने ही में हे । 'परख' के विषय में जेनेंद्रजी ने कहा 
है, इसमें मैंने “कहीं एक साधारण भाव को वणेन से फुला दिया है; 
कहीं बारीकी से काम लिया है, कहीं लापर्वाही से; कहीं हल्की-धीमी 
कलम से काम लिया है, कहीं तीच्ण और भागती से;--में सममता 
हूँ, यह सब कुछ चित्र में खुबी ओर असलियत लाने के लिए ज़रूरी 
हो पड़ता है । यह कम-ज्यादे रंग की शोभा रंग-बिरंगेपन में और 
स्वाद देती हे” । वास्तव में 'परख' ओर 'तपोभूमि' में भी जेनेंद्र के 
वर्णन का ढंग वड़ा मनमोहक है । प्रेमचंदजी के शब्दों में “उनमें 
साधारण सी बात को भी कुछ इस ढंग से कहने की शक्ति है जो 
तुरंत आकर्षित करती है ।' इनके वर्णन में एक खास लोच, एक 
खास अंदाज हे । ै 

पहले कहा जा चुका है कि आधुनिक उपन्यास-वाङाय का 
भुकाव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर अधिक है। कहानी की 
मनोरंजकता, घटनाओं की योजना आदि पर उतना ध्यान न देकर 
आज के कलाकारों की दृष्टि चरित्र-अध्ययन ((218190(81 50109) 

गों ~ BN) ~ 

पर ही अधिक जमती है इसके लिए वे वेज्ञानिकों की भाति प्रत्येक 
पात्र के ममै में पैठकर उसका विश्लेषण करते हैं ओर उसकी सफलता 
में ही संपूर्ण कला मानते हैं । कहना न होगा कि यह मनोवैज्ञानिक 
छानबीन वहीं तक वांछनीय हे जहाँ तक यह साधन या उपकरण के 
रूप में प्रयुक्त होती है । जब इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या प्रयोग 
को ही साध्य मान लिया जाता है तो साहित्यकार पूरा सी या 
वैज्ञानिक बन बैठता है, और हम उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते 
हैं । उपन्यासकार को यह भूल न जाना चाहिए कि कहानी उपन्यास 
का प्रधान अंग होती है और अधिकतर पाठक कहानी के मोह से ही 
उपन्यास पढ़ते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि वणेन-शैली के द्वारा 
भी एक प्रकारका आक्योएममछ क्रिया, मसत है, मानव-संबंध 
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की भावना उत्पन्न करायी जा सकती है । परंतु फिर भी घटनाओं के 
प्रति मानव-मन का जो पुरातन आकर्षण चला आ रहा है वह रहेगा 
ही । मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवाले उपन्यासों में भी कहानी-तत्त्व का 
ध्यान रखना ही पड़ेगा ओर इस प्रकार कहानी के पात्र, उनकी 
सजीवता-स्वाभाविकता की जाँच एवं उद्देश्य आदि की उपेक्षा नहीं की 
जा सकेगी । “परख” तथा “तपोभूमि” में यद्यपि पात्रों के मानसिक 
विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस विश्लेषण का 
ढंग भी बड़ा आकर्षक हे फिर भी कहानी का अपना अलग ही 
महत्त्व ओर आकर्षण है । पात्र प्रायः सभी सजीव हैं और सबको 
लेखक के हृदय की सहानुभूति मिली है । घटनाएँ यद्यपि थोड़ी हैं, 
परंतु जितनी हैं वे तर्क-संगत ओर उपयुक्त हैं । उद्देश्य भी महान्‌ और 
स्पष्ट हे । परंतु “सुनीता” में जेनेंद्र ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को इतना 
महत्त्व दिया कि वे स्पष्ट दाशेनिक बन बैठे । 'हरिभ्रसन्न', श्रीकांत” 
तथा सुनीता' का इस ढंग से चित्रण किया गया कि साधारण पाठकों 
हा हा बेढंगा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं । सारी पुस्तक 
सुनीता, हरि! तथा “श्रीकांत? के पारस्परिक दार्शनिक वादविवाद 
से ही भरी पड़ी है, जिसके कारण कहानी में तो कुछ रह ही 

नहीं गया है । 
क का 'ह्रिप्रसन्न? एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। वह अपने मित्र 
र यहाँ रहने लगता है । श्रीकांत” उसके निरुद्देश्य बहते हुए 
जावन-मवाह को अधिक संयमित देखना चाहता है। उसकी खरी 
सुनीता 'हरि' को समभने का प्रयत्न करती है। 'हरिप्रसन्ञ' जिसका 
ताल दायरे में पला था, अपनी इस “भाभी? की ओर 
अ होने लगता है ने धीरे धोरे यह आकर्षण आसक्ति का 
धारण करता जाता है। श्रीकांत” 'सनीता? ऐन ती 
बाँधने के लिए, अधिक उपयोगी व मकी हि 

1 (gl ar. 
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अकेले छोड़ जाता है । उसकी इस अनुपखिति में हरिप्रसन्न' सुनीता? 
को अपने क्रांतिकारी दल की नेत्री बनाने का प्रस्ताव करता हे । वह 
उसे “एक नारी, चिरंतन माता, एक देवी'--जहाँ से दलवाले स्फूर्ति 
लें और जिसके समन्त वे शपथ लेकर आगे बढ़ें-के रूप में देखना 
चाहता हे। बहुत तर्क-वितर्क के उपरांत सुनीता? सहमत हो जाती 
हे ओर दल” का संघटन देखने के लिए 'हरि के साथ अकेली चली 
जाती हे । “हरि? की कामुकता भभक उठती है और वह “सुनीता” 
को समूची पाना चाहता है । इस मोहमुग्ध पुरुष के सामने बिलकुल 
नग्न होकर “सुनीता” उसके मोह को करुणा*की तरलता में घुला देने 
का प्रयत्न करती है । हरि” का मोह टूटता है। 'सुनीता' को घर 
लौटाकर वह सदैव के लिए चला जाता है और “सुनीता” जिसने 
पति के आदेश से ही आत्म-समर्पण किया था, पति के प्रेम में अपने 
को छिपा लेती हे । 

यह है सुनीता की कहानी । वास्तव में इसमें कहानी का 
आकर्षण अत्यंत नगण्य है । शश्रीकांतः, “सुनीता? या 'हरिप्रसन्न' 
जैले पात्र इस संसार में बिरले ही होते हें । 'हरिप्रसन्नर का चरित्र 
किन अवयवों से संघटित हुआ है यह भी पता नहीं चलता । उसमें 
हमें एक साथ ही शिल्पी, कलाकार, दाशेनिक तथा क्रांतिकारी की 
झलक मिलती है । परंतु वास्तव में वह क्या है, क्या होकर रहना 
चाहता है इसका पता अंत तक नहीं लगता । सारी पुस्तक समाप्त 
कर हम खोए हुए से अनुभव करते अ कि 'हरिप्रसन्नश को हमने 
बिलकुल नहीं जाना । अपने चारों ओर उसने ऐसी भूलभुलैया का 
जाल बुन रखा है. कि हम उसे सुलभा नहीं पाते। इसी तरह इस 
“हरि? का मित्र श्रीकांत' भी विचित्र है । 'हरि' के लिए उसके हृदय 


में बड़ी ममता है । वह जानता है कि हरि में प्रतिभा है, कला है, 


; साहस छ सुक है.) हर हामी ति वह चाहता. है, कि यह व्यक्ति 
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भटकता न रहे, उद्घात न रहे, किसी प्रयोजन में नियोजित CR 
जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपनी प्रिय पत्नी क; 
साधन बनाता है । उसी के द्वारा हिरि को बॉधना चाहता है ह 
“आकांत? की पत्नी सुनीता' भी असाधारण है, अलोकिक हे ! अपने 
` विषय में हमें भुलावा देने में वह पढ़ है । वह “चोका-बासन' 
करनेवाली भोली “सुनीता” कितनी रहस्यमयी दै इसका अनुभव 
हमें पुस्तक के अंतिम कुछ प्रों में ही होता है। इस तरह 
इस उपन्यास की घटनाएँ तथा पात्र सभी एक दृष्टि से अविश्व- 
सनीय हैं । 
परंतु हमें इन सब बातों पर विचार करने का अधिकार भी नहीं 
है । भूमिका में ही साफ साफ शब्दों में “कहानी सुनाना मेरा उद्देश्य 
नहीं” कहकर लेखक ने आलोचकों का मुँह ही बंद कर दिया हे। 
कहानी अव्यवस्थित है या सुगठित, तर्कसंगत हे या अस्वाभाविक 
आदि अन्य बातें देखने का अधिकार ही नहीं रहा । रहा चरित्र- 
चित्रण । इस संबंध में भी अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
जब कोई कहानी ही नहीं हे तो पात्रों के व्यबहार की जाँच, जो 
कहानी के प्रष्ठाधार पर बहुत कुछ निर्भर करती हे, यहाँ नहीं की जा 
सकती । अब इस पुस्तक को आँकने का एक ही आधार वच रहता 
है ओर वह है इसका उद्देश्य । 


वास्तव में 'सुनीता” के उद्देश्य को न समझ सकने के कारण ही 

इस पर बड़ी बड़ी कटु आलोचनाएँ निकलीं, और सच बात तो यह 

है कि जिस उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए इस उपन्यास की रचना 

हुई उसे साधारण बुद्धिबाले लोग समझ भी नहीं सकते । अतएव 

यह्‌ आवश्यक हुआ कि जैनेद्रजी स्वयं अपनी कृति की व्याख्या कर 
` 


उसके वास्तविक रूप से लोगों को परिचित कराएँ। “आलोचक के 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized By SiddhchtaRéandotr Gyaan Kosha 


प्रति! उन्होंने लिखा--“बेशक जो “घर ओर वाहर' 1 में है वही 
“सुनीता” में भी है ।--वही समस्या है । % »% * » समस्या सदा 
तिखूँट है । जगत में मूलप्ष दो हे-'स्व' और “पर । स्व' यानी 
“में? । मे? अर्थात भोक्ता और ज्ञाता । पर! अर्थात्‌ भोग्य ओर 
ज्ञेय । अपने को भोक्ता मानकर अपनी भोग्य बुद्धि के परिमाण के 
अनुसार में “पर? को फिर दो भागों में बॉट डालता हँ--पहला जो 
मेरा है, दूसरा जो मेरा नहीं है । इसी स्थान पर समस्या बन खड़ी 
होती है । जिसे 'मेरा” माना उस पर मैं कब्जा चाहता हूँ, जो “मेरा” 
नहीं है उससे विरोध ठानता हूँ । इस भाँति 'मे' जीता और बढ़ता 
हुँ ।—यही जीवन की प्रकिया है । 

“असल में “स्व? और “पर? का विभेद माया है | जीवन की 
सिद्धि उनके भीतर अभेद अनुभूति में है । पर अभेद कहने से ही 
तो संपन्न नहीं हो जाता,--उसी के लिए है साधना, तपस्या, याग- 
यज्ञ । जाने अनजाने प्रत्येक “स्व! उसी सिद्धि के लिए बढ़ रहा दे, 
दूसरे उसे बाहर से भी ले रहे हैं । संसार में इस प्रकार की द्विमुखी 
प्रकृतियाँ देखने में आती हैं जिन सबके भीतर “स्व? विशद ही होता 
चलता है,--मेरा' का परिमाण संकीण न रहकर विस्तृत ही होता 
हे । जितना वह भै विशद और विस्तीणे होता है, अहंकार के भूत 
का जोर उस पर से उतना ही उतरता जाता है । 

८ कै! और 'मेरा' इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति अपना घर 
बनाता है । उस घर में व्यक्ति विसजेन देता और शेष विश्व 
से आहरण करता है ।--डुनिया में से कमाता है। घर में खचे 
करता हे; जगत से लड़ता है, घर की चौकसी करता है; संसार पर 


स्स्स न 
% देखिए 'जैनेद्र के विचारं, पष्ठ ५८ | 
¶ रवि बाबू का “घरे बाहिरे' । 
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परीक्षण करता है, घर में प्रेम का आदान-प्रदान । 


अपनी शक्ति का परीक्ष 
“रर का ही नाम विकास-क्रम से 


घर उसके लिए हाट नहीं है । इस घर का 
परिवार, नगर, समाज, जाति, राष्ट्र आदि होता FEN 

“इसलिए अगर समस्या को आब्जेक्टिब विज्ञान की राह से 
नहीं सब्जेक्टिव कला और हृदय की राह से hi कक 
करना है, तो उसका यही तिखँट रूप हांगा--मे, मरा, मरा नहा । 

“व यहाँ एक और भी तत्त्व हे जिसे में अपना मानता हूँ, 
अर्थात्‌ मेरी संपत्ति, मेरी चीज आदि,--वह भी अपने आपमें अहं- 
शून्य नहीं है । उसमें भी सब्जेक्टिविटी है । फिर भी जो अंश मेरा 
बन चुका है उसकी सब्जेक्टिविटी कुछ अनुगत हो गई हुई हे। 
इसीसे समस्या के चित्रण में मानव-संबंधों की अपेक्षा मेरा' का 
प्रतीक बन जाती हे पत्नी । पत्नी घर का केंद्र है। वह मेरी है पर 
स्वयं भी है, अनुगत है पर जड़ पदार्थ नहीं है,--सहृदय है और 
उसमें भी व्यक्तित्व है । 

“इन स्वामी और पत्नी के साथ ही, किसी कदर उनके बीच में, 
आता है तीसरा व्यक्ति जो “पर? का प्रतीक है। वह भी एकदम 
अपरिचित नहीं है ( अपरिचित केसे हो सकता हे भला १) प्रत्युत 
ख्रहणीय है, और वह स्वाधीनतापूर्वक प्रबल हे । १ 

“कवि रवींद्र ने घर” में “बाहर? का प्रवेश कराया । 'घर? इससे 
विक्षुरंध हो उठा हे । वहाँ “बाहर? 'संदीप? के रूप में अनिमंत्रित है 
पर प्रबल है । “घर” की विश्लुब्यता गहन होती जाती है; मानों “बाहर? 
के धक्के से घर टूट जायगा । बाहर” का धक्का दुर्निवार है. सर्व- 
मासी है । समस्या घोरतर से घोरतम होती जाती है तब क्या होता है? 
तव कुछ होता है जिससे समस्या बंद हो जाती है। 'संदीप? 
बा कर जाता हे । पत्नी मुड़कर पति के प्रति क्षमाप्रार्थिनी बनती 
है ओर फिर पत्नीत्व में अधिष्ठित होती हे । एवं, मानों तय होता हे 
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कि घर” को बाहर के प्रति निरभिलाषी विमुख होकर ही 
बैठना होगा । 

“ कवि” की लेखनी की समता ही क्या ! वह अतुलनीय ही हे । 
पर मेरे मन को समाधान नहीं मिला । “घर? अपने आपमें अपने को 
“बाहर के प्रति दुष्प्राप्य ओर प्रतिकूल बनाकर, बैठे और उस “बाहर” 
को सर्वथा बहिष्क्रत और विरुद्ध वनाए रखे--श्या यह समाधान हे ? 
क्या यह सिद्धि हे ? यहाँ अभेद कहाँ हे, यहाँ तो भय हे । प्रेम कहाँ 
है, यहाँ तो अप्रेम भी है । ऐसा हो तब तो समस्या ही क्या हुई | ऐसा 
कुछ समाधान क्या चिरप्राप्त अंहंसिद्ध कंजर्वेटिव समाज-नीति में से 
भी नहीं प्राप्त हो सकता ? । 

“सो, मन के इस तरह के असंतोष का भी 'सुनीता? के जन्म में . 
प्रभाव है । मैंने 'सुनीता” में अपनी बुद्धि के अनुसार दुस्साहसपूवेक भी 
समस्या को ठेलकर आगे बढ़ाया है । मैंने इसमें अपने को बचाया 
नहीं है और वहाँ तक में उसके साथ चला हूँ जहाँ तक समस्या ने 
चलना चाहा है । 

“क्या सुनीता” का घर टूटा है? नहीं, वह नहीं टूटा है । क्या उस 
“चर? को “बाहर? के प्रति बंद किया है ? नहीं, ऐसा भी नहीं । दोनों 
में से कोन किसके प्रति सहानुभूति से हीन है? शायद कोई भी नहीं । 

“दोनों शाश्वत रूप में क्या परस्परापेक्षाशील नहीं हैं ? 

“मैंने, चुनांचे, समस्या के रूप में भी कुछ भिन्नता देखी और 
रखी हे, बाहर! को निरे आक्रमण के रूप में मैंने “घर” के भीतर नहीं 
प्रविष्ट किया । हरिप्रसन्न ( पुस्तक में वही बाहर का प्रतीक पुरुष 
है) किंचित प्रार्थी भी है । बह निरा अनिमंत्रित वहाँ नहीं पहुँचा, 
प्रत्युत वहाँ मानों उसकी अभीष्टता है । उसके अभाव में 'घर' एक 
प्रकार से प्रतीक्षमान है । वहाँ अपूणेता है, वहाँ अवसाद हे,--मानों 
'उस 'घर' में “बाहर” के प्रति पुकार है । इधर 'हरिभ्रसन्न? स्वथं अपने 
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आपें अधूरेपन के बोध से मुक्त नहीं है; ओर लेह जैसे एक प्रकार 
उत्तर में और एक नियति के निर्देश से ही एक रोज अनायास 'घरः 
के बीच में आ पहुँचा है । पहुँचकर वह वहाँ स्वत्वारोपी लगभग हे 
ही नहीं । अपने से विवश होकर ही जो है सो है । 

“कवींद्र का 'घर भिन्न है और 'बाहर' भी भिन्न है। वह “घर 
आत्म-तुष्ट सा है, मानों 'बाहर” उसके निकट अभी अनाविष्कृत है । 
'वाहर' का आगमन वहाँ एक रोज अप्रत्याशित अयाचित घटना के 
रूप में होता है। वह 'संदीप? मित्र है; पर यह मित्रत्व उसके व्यक्तित्व 
का अप्रधान पहलू है । मानों मित्र होना उसे मात्र सह्य है। वह 
आग्रहशील है, अधिकारशील है,--मानों सहानुभूतिशील हे ही नहीं । 
“घर? की रानी का संदीप” की ओर खिंचना गिरना है। जैसे 'संदीप' 
अहेरिया है, जाल फेलाता है, ओर मक्खी फॅसने को ही उस ओर 
खींच रही हे । 'संदीप' इस तरह कुछ अतिमानव,---अप-मानव 
हो उठता है। . ५ 

“तदनुकूल भिन्नता सुनीता ओर कवि की 'मधुरानी' में भी 
है । 'सधुरानी' बीच में मानों स्वलन-मार्ग पर चलकर अंत में प्राय- 
भ्रित्तपूर्वेक पतिनिष्ठा में पुनः प्रतिष्ठित होती है । “संदीप? का गवे खबे 
होता है ओर 'मधुरानी? की सोहनिद्रा भंग होती है । “संदीप? के लिए 
पलायन ही मागे हे; क्योंकि 'मधुरानी' अब पतिपरायणा हे । 

“ “सुनीता, की पतिपरायणता इतनी दुष्प्राप्य किसी स्थल पर 
नहीं हुई है कि प्रायश्चित्त का सहारा उसे दरकार हो । पति में उसकी 
निष्ठा उसे 'हरिप्रसन्न के प्रति और भी स्नेहशील ओर उद्यत होने का 
बल देती है, आरंभ से उसकी आँख खुली है और अंत तक जो उसने 
किया या उससे हुआ हे, उसमें वह मोह-मुग्ध नहीं है। आरंभ से वह 

जागरुक है ओर कहीं गृहिणी-धमे से च्युत नहीं है । उस 'घर' में 
अंत तक इतना स्वास्थ्य है कि 'हरिप्रसन्न' को हठात्‌ स्मृति से दूर 
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रखना उसके लिए जरूरी नहीं है । प्रत्युत 'हरिप्रसन्न' के प्रति सदा 


वह्‌ घर अपना ऋण मानेगा ओर उसकी याद रक्खेगा । 

“असल में घर ओर बाहर में परस्पर संसुखता ही में देखता हूँ । 
उनमें कोई सिद्धांतगत पारस्परिक विरोध देखकर नहीं चल पाता ।” 

इस तरह हम देखते हैं कि उपन्यास एक 'तिखूँट' अमूते समस्या 
का मूर्ते समाधान हे । सभ्यता की वर्तमान अवस्था में, जब कि मनुष्य 
का ज्ञान विचारात्मक होकर बहुत विस्तृत हो गया हे, मनुष्य-जीवन 
की वतेमान और भावी स्थिति के संबंध में सूक्ष्म विचार द्वारा उपलब्ध 
तथ्यों और भावनाओं का मूत प्रत्यक्षीकरण होना बहुत उचित और 
स्वाभाविक है । परंतु यह प्रत्यक्तीकरण वहीं तक उचित हे जहाँ तक 
वह स्व-संवेद्य हो । यदि उपन्यास के कलेवर में दार्शनिक सिद्धांत ही 
न्यस्त रहेंगे तो उस दृष्टि से महत्त्वपूणे होते हुए भी उपन्यास-पाठकों 
के लिए उनमें अधिक आकर्षण न रहेगा । उपन्यास का प्रधान उपेय 
तो आनंद की उपलब्धि है । थोड़े समय तक अपने अनुरंजन के लिए 
ही हम उपन्यास लेकर बैठते हैं । यदि केवल दार्शनिक तथ्यों की 
छान-वीन करनी हो तो ऐसे ग्रंथों की कमी नहीं है । अतएव मेरी 
दृष्टि से उपन्यासकार को कहानी की बिलकुल उपेक्षा न करनी चाहिए 
अन्यथा साधारण जनता के लिए उस कृति का अधिक उपयोग न 
रह जायगा । भेद में अभेद देखना तत्त्वदर्शियो के लिए छोड़कर मानव 
की दुर्बलता-सबलता के सजीव चित्रण के भीतर स्वयं ही एक 
Er हृदय भाँकता हुआ सा दिखलाई पड़ेगा और वहीं पर सारे 
भेद मिटते हुए से जान पड़ेंगे । कविता के चेत्र में तो रहस्यवाद ओर 
अभिव्यंजनावाद को लेकर तूतू, मेमे' चल ही रहा है, यदि उपन्यास 
में भी प्रतीकवाद और अभिव्यंजनावाद का समावेश हो जायगा तो 
साधारण जनता के लिए कोई अवलंब न रह जायगा । 


“कल्याणी? और "त्यागपत्र? दोनों ही उपन्यास वास्तविक घटना 
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के आधार पर लिखे गए हैं । 'कल्याणी' की कहानी कहनेवाले 
वकील साहब जैनेंद्र के मित्र थे और उन्हीं के रजिस्टर में यह वास्त- 
विक कहानी लिखी मिली थी , यह कहानी परिस्थितियों के ययन स 
जकड़ी हुई आत्मा का क्रंदन है। श्रीमती असरानी डाक्टरनी हैं, 
उनके पति मिस्टर असरानी डाक्टर । किंतु गृहस्थी की आर्थिक गति 
श्रीमती असरानी के परिश्रम की ही अपेक्षा करती है। श्रीमती असरानी 
बुद्धिमती हैं, सहृदय हैं, उदार हैं ओर हैं अत्यधिक भावग्रवण। | 
उन्होंने स्वतंत्र जीवन का स्वाद लिया है ओर लगता है उसका मूल्य | 
भी मँहगा पड़ा है किंतु अब वैवाहिक बंधन में बँधकर वे उसकी 
मर्यादा मानकर चलने का प्रयत्न करती हें । स्वामी तथा पत्नी के | 
मनोभावों में पर्याप्त अंतर होने के कारण एक विषम समस्या अपने 
आप ही उठ खड़ी हुई है । डाक्टर असरानी में पुराने संस्कार बड़ी 
मजबूती से जड़ जमाए हुए हैं । पत्नी के प्रति वे बड़े सतर्क, बड़े 
संदेह शील हैं। एक बार पत्नी पर दुश्वरित्रता का आरोप करके 
उन्होंने उन्हें बेतरह पीटा भी था । किंतु कल्याणी इसे बड़े ही मूक 
भाव से सहनकर ले गई थीं क्योंकि वे अपने कतेव्य से अवगत हैँ। | 
डाक्टर चाहते हैं कि उनकी पत्नी गृहिणी बने | कल्याणी को इसमें | 
आपत्ति भी नहीं । किंतु गृहिणी बनते ही आय पर आघात पड़ता है। | 
यहीं पर समस्या उठ खड़ी होती हे--शादी ओर डाक्टरी, पत्नीत्व 


आर निजत्व ये परस्पर केसे निमें ? इन्हीं का परस्पर संघर्ष कल्याणी 
की कहानी है । निजत्व को बरबस दबाने के प्रयत्न ने कल्याणी को 
बड़ा हीं दयनीय बना दिया है । जीवन के अंत तक वे अपनी व्यक्ति- 
गत इच्छाओं को पति की इच्छा पर निछावर करती रहीं । इस प्रयत्न 
में वे स्वयं शून्य होती गई और एक दिन असंतोष की उ्वालाको |+ 
हृदय में धधकाए हुए सदा के लिए अकस्मात्‌ मूक हो गई । 

स्यागपत्र' के आरंभ में लेखक ने लिखा है--“सर एम० दयाल 
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जो इस प्रांत में चीफ जज थे और जजी त्यागकर इधर कई वर्षों से 

जीवन विता रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार दो महीने हुए पत्रों 

में छपा था । पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक 

पाण्डु लिपि पाई गई जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका 

है । उसे एक कहानी ही कहिए । मूल लेख अंग्रेजी में है । उसी का 

हिन्दी उल्था यहाँ दिया जाता है ।” इस प्रकार यह कहानी भी 

कल्याणी? की भाँति वास्तविक घटना से संबद्ध है । इस उपन्यास 

के दो प्रधान पात्र हैं विनोद तथा उनकी बूआ मृणाल । वास्त में 

बिनोद तो केवल द्रष्टा एवं कथाकार मात्र हैं। कहानी जो कुछ हे , 

बूआ की ही है । ये वूआ विनोद के माता पिता द्वारा पाली गई थीं । 

अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय ही इन्हें अपनी सहेली के भाई से प्रेम 

हो गया था । इस भेद के प्रकट होते ही विनोद की माता ने मृणाल 

को निदेयता पूर्वेक पीटा भी ओर यथाशीघ्र एक वयस्क आदमी के 

साथ विवाह करके उसे पतिगृह में भेज दिया । अपनी सरलता में 

मृणाल एक दिन अपने प्रणयी के पत्र की चचा पति से कर देती हे 

जिसके वाद पति का अत्याचार बढ़ जाता है ओर वह एक दिन पत्नी 

को घर से निकाल देता है । परिस्थितियों से बाध्य होकर मृणाल को 

एक साधारण कोयले के व्यापारी का आश्रय लेना पड़ता है और वह 
गर्भवती हो जाती है । कुछ दिनों बाद वह व्यापारी भी उसे छोड़कर 
चला जाता है । नव महीने की होकर उसकी बच्ची भी मर जाती है । 
तढुपरांत संसार के कष्टों को प्रायः बीस वर्षे तक भेलती हुई बह 
इस दूषित जगत से छुटकारा पा जाती है । विनोद अपनी इस बूझा 
को प्राणों से भी अधिक प्यार करता था और उससे जब जब भी 
मिला उसे पापपंक के ऊपर लहराते हुए कमल के रूप में ही पाया । 
बूआ के मृत्यु-समाचार का विनोद पर इतना असर पड़ा किवह | 

| जजी से त्यागपत्र देकर दुनियाँ से विरक्त हो गया । | 
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'वरख?, तपोभूमि’, सुनीता") ‘कल्याणी? त्यागपत्र? के प्रधान 
छी पात्र हमारे स्प्रतिपट पर बहुत दिनों तक बने रहते हैं। 'कट्टो', 
“घरणी?, 'सुनीता', 'कल्याणी' तथा मृणाल' दुनियाँ के नेत्रो में जो 
भी हों किंतु उनके बाह्य आवरण को भेदकर जब हम अंतर में प्रवेश 
करते हैं तो वहाँ एक आलोक की ज्वाला सी जलती हुई पाते हैं । 
यह ऐसी ज्वाला है जो अपने को जलाकर दूसरों को शीतल रखने का 
प्रयत्न करती है । समाज के अद्याचार को मूक भाव से सहन करती 
हुई ये खियाँ समाज को तोड़ने का कभी विचार भी नहीं करतीं । 
मृणाल कहती है--“मैं समाज को तोड़ना-फोड़ना नहीं चाहती । 
समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे ? या किसके भीतर 
विगड़ेंगे ? इसलिए में इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग 
होकर उसकी मंगलाकांत्षा में स्वयं ही टूटती रह ।” आवश्यकता इस 
वात की है कि समाज अब भी व्यक्ति की महत्ता को परखे पहचाने । 

जेनेंद्रजी! का एक 'अनाम-स्वामी' नामक उपन्यास धारावाहिक 
रूप में निकल रहा है । इसमें भी घटनाओं की अपेक्षा मानसिकता की 
ही अधिकता दृष्टिगोचर होती है । 

'जैनेद्र' जी के चरित्र-वणन के संबंध में दो-एक बातें कहनी हैं । 
'परख', (तपोभूमि, सुनीता", किल्याणी' अथवा “त्यागपत्र” के पात्रों 
को देखकर ऐसा लगता है मानों उन्हें विकास-स्वातंत्र्य पूरा पूरा न 
मिला हो । इन उपन्यासों का एक भी पात्र अपने आप में पूणे अथवा 
सांगोपांग नहीं मिलता । यदि किसी पात्र को अन्य पात्रों से अलग 
हटाकर देखना चाहें तो वह कुछ रह ही नहीं जाता । इस प्रकार इन 
पात्रों में एक प्रकार की एकांगिता सी दिखाई पड़ती हे । 'कट्टो', 
'विहारी' अथवा 'सत्यधन? का अलग कोई अस्तित्व नहीं । परस्पर 


0 में ` ~ ~ (५२ ७ ` ~ 
संबंध में ही वे कट्टी, बिहारी? एवं 'सलधन? हैं । इस विषय पर ` 


विडजी St लिखते नेने 
so को पत्र लिखते हुए नेनेंद्र ने लिखा था, “क्या एक पात्र 
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अपने आप में कुछ चीज है ? असली चीज मेरी निगाह में पात्रों का 
पारस्परिक संबंध है, ,न कि पात्र स्वयं । > > % % व्यक्ति क्या 
एकांगी के अतिरिक्त सर्वे-संपूणे हो भी सकता है ? » % % अमुक के 
7९21911015 में किसी एक के 1619£1015 क्या हैं इसे दिखाते दिखाते 
यदि मैं कहीं भी आत्मा के गहरे तल को जा छूता हूँ, तो यही मेरे 
लिए बहुत हे ।” #इसे 'जेनेंद्रः जी अपनी विशेषता ( हिम ) 
बतलाते हैं । 

'जैनेंद्र' के 'टेकनीक' अथवा रचनासोष्टव पर अधिक नहीं कहना 
हे । वास्तव में 'टेकनीक' तो अपरिवर्तनीय कलेवर मात्र है । कथा- 
बस्तु ऐसी हो, चरित्र-चित्रण ऐसा हो आदि शास्त्रीय निर्देश स्वयं 
अधिक मूल्य नहीं रखते केवल कुछ नियमों को जान लेने से ही 
साहित्य-पुरुष की रचना नहीं हो सकती । इन नियमों के द्वारा शरीर 
का ढाँचा मात्र खड़ा किया जा सकता है, उनमें प्राण नहीं डाला जा 
सकता । यदि साहित्य-शास्त्री के भीतर सहानुभूति से भरा हुआ हृदय 
नहीं है तो उसकी सारी विद्वत्ता साहित्य की दृष्टि से कुछ बेजान सी 
चीज है । 'जैनेद्र' का टेकनीक' कुछ नवीन अवश्य जान पड़ेगा परंतु 
उन्होने अपने इस नवीन वाह्य कलेवर में आत्मा को सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न किया है । इनके हृदय की अपरिमेय सहानुभूति ने इनके 
पिकनीक” को पूणे सजीव रखा है । वस्तु, संवाद, चरित्र-चित्रण आदि 
के विषय में रूढ़ियों का उल्लंघन करके भी 'जिनेंद्र' ने अपने उपन्यासों 
में कोई त्रुटि नहीं आने दी है । 3 

किसी आदमी के समभने में हम से भूलें हो सकती हैं । 'जेनेंद्र 
में गुण बहुत हैं, अवगुण कम । उनके विचार” के संपादक का कथन 
है--““* ““ जैनेंद्र ऐसी सुलमन हैं. जो पहेली से भी अधिक 


' देखिए 'जेनेंद्र के विचार”, पष्ठ २९८ । 
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गूढ़ हों । वे इतने सरल हैं कि उनकी सरलता भी वक्र लगे । वे इतने 
निरभिमान हैं कि वही उनका अभिमान है”! संपादकजी उनके अधिक 
निकट हैं अतएव वे उनकी वास्तविक सरलता, निरभिमान आदि को समझ 
सकते हैं। परंतु यदि 'जैनेद्र' की भाषा, शेली एवं व्यंजना के अन्य तरीकों 
को देख पाठक यह कह उठें कि जान-वूमकर पहेली बुभाने, वक्रता 
लाने आदि का प्रयत्न किया जा रहा है तो हम उनका मुँह नहीं थाम 
सकते । आत्मविश्वास बुरी बात नहीं, परंतु अहंकार का बढ़ जाना 
किसी के लिए भी मंगलमय नहीं । जेनेंद्र' जी हमारे साहित्य के एक 
प्रतिभावान कलाकार हैं । मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना करके 
उन्होंने हमारे एक अंग की पूर्ति की है, परंतु जब हम लोगों को यह 
कहते सुनते हैं, जेनेंद्र में अहंकार ( सेल्फ कांशसनेस ) है, तो 
बहुत क्षोभ होता है। लोगों का यह अभियोग अधिकतर उनकी 

भाषा-शेली के कारण है । 
इनकी भाषा में अत्यधिक अँगरेजीपन है। हमारी भाषा राष्ट्र 
भाषा हो रही है अतएव उसे सब के लिए बोधगम्य होना चाहिए । 
जैनेंद्र की यह एक बहुत बड़ी कमी है कि उनकी कृतियों को थोड़े 
से अँगरेजी-दाँ लोग ही समक सकते हैं । हिंदी तथा उदू मिलाकर 
ल हिन्दुस्तानी वन रही हे । जहाँ हिंदी, उदू तथा अँगरेजी 
तरे कक दिए गए हे म उनमें 
आदि अँगरेजी शब्दों क Mr ER 
A हक ल त त दिए बेधड़क 
ती हि क अनमिज्ञ बास यदि 
पर्याप्त शब्द हो गए हैं, यदि नहीं भी हैं | ह? क है 1 
साहिलकारों को उनकी | डक 
उनकी पूर्ति करनी चाहिए, न कि उसकी वास्तविकता 
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से घबराकर विदेशी भाषा का सहारा लेना । इनकी रचनाओं से 
स्पष्ट लक्षित होता हे कि ये सोचते हैं अँगरेजी में और लिखते हैं 
हिंदी में । कहीं कहीं तो ऐसा ज्ञात होता है कि रचना के प्रवाह में 
लिखते समय अँगरेजी शब्द और वाक्य रख दिए गए थे ओर पीछे 
उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्द और पदावली बैठा दी गई । इसके 
अतिरिक्त भी अनेक अव्यबस्थाएँ इनकी शेली में दिखाई पड़ती हैं, 
जिनके कारण भाषा दुरूह हो गई हे । 
अभी तक जिन उपन्यासकारों का उल्लेख किया गया हे. उनमें 
किसी का ध्यान समाज के उस वर्ग का चित्रण करने की ओर नहीं 
गया था जो नगरों की अमरावती “सिविल लाइंस' 
प्रतापनारायण के बँगलों की शोभा है । क्लब की पार्टियों, टेनिस 
श्रीवास्तव के मैदानों, हरे-मरे पाकाँ तथा सिनेमा-गृहों में केसा 
यामोद-प्रमोद, कैसी चहल-पहल तथा कितना 
असंतोष-हाहाकार होता है, इसका सजीव चित्रण करने की स्पर्धा 
किसी चितेरे की तूलिका ने नहीं,की थी । साधारण जनता से दूर, 


'लोगों के कुछ आदर, थोड़ा भय ओर बहुत से रहस्यों की प्रतिमाएँ, 


अँगरेजी सभ्यता के कर्णधार इन साहबों को हमारे कलाकारों ने 
दूर ही दूर से देखा था, उनके पास जाने का साहस नहीं किया-- 
कर ही नहीं सके । अलौकिक पर्यवेक्षण-शक्ति-संपन्न हमारे औपन्या- 
सिक-सम्राद भी जबं जव इस ओर बढे विफल-प्रयत्न से ही रहे। 
इस रहस्य-व्यूह को तोड़कर इन 'साहब' नामधारियों को जन-मानस 
के समक्ष लाने का प्रथम प्रयास प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने किया 
आर उसमें उन्हें सफलता भी खुव मिली । (विदा! श्रीवास्तवजी का 
सर्वप्रथम उपन्यास है। इसी उपन्यास ने उन्हें एकदम उच्चकोटि के 
उपन्यासकारों की श्रेणी में ला बिठाया । यह ठीक है कि इधर उनके 
बिजय और किसा, ल, ॥,गारिल हो गए है 
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परंतु उनकी अब तक की सारी कीर्ति और प्रसिद्धि का आधार 
“विदा” ही हे । | 
“विदा? में तीन परिवारों की कहानी है । 'निर्मल' के परिवार , 
से आरंभ होकर कहानी दो विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने लगती 
है । 'कुमुदनी' की अबोधता, उसका दुर्देम्य अहंकार तथा देवी-तुल्य 
अपनी सास के प्रति दुर्व्येबहार ही 'निर्मल-कुसुद' के अखंड योग 
में विषमता उत्पन्न करता है । पिता 'सर माधवचंद्र' के पास चले 
जाने के बाद से 'कुमुद' और 'निर्मल' की जीवन-कथा अलग अलग 
चल पड़ती है । इधर “वर्मा! 'कुमुदिनी' को आकर्षित करने के प्रयत्न 
में पड़ जाते हैं उधर “चपला? और 'निर्मेल' की घनिष्टता बढ़ने लगती 
हे । स्वाभिमानिनी होने पर भी 'कुमुद' के पति-अनुराग-रंजित 
भारतीय नारी-हृदय पर वर्मा के क्षुद्र प्रलोभनों का कोई असर नहीं 
यड़ता, बल्कि कुलवधू 'लज्जा' के आचरण और उपदेशों से उसकी 
मोह-निद्रा धीरे-धीरे टूटने लगती है और कर्तव्य-ज्ञान सजग होने 
लगता है । परंतु प्राण-प्रिय पत्नी के कठोर व्यवहार से जजर 'निमेल' 
का हृदय चपला' के सौजन्य, अनुराग तथा निष्काम सेवा से उसकी 
ओर ढल पड़ता है । इसके पहले कि “निर्मल? 'चपला? के स्वर्गीय 
प्रेम की तरंगों में बह जाय कुमुद” की नारी-सुलभ सुबुद्धि जाग 
उठती है और वह अपने “धन” की रक्षा के लिए यथासमय पहुँच 
जाती है। कतेव्य की कठोरता से अवगत “चपला” अपने हृदय को 
दवाकर इँगलेंड के लिए विदा हो जाती है । इस प्रकार जिस कहानी 
का आरंभ “कुमुद्‌? के पति-ग्रह से विदा होने पर हुआ था वह 
“चपला” की विदाई में समाप्त हुई । बीच में मिस्टर 'वर्मा' का इस 
लोक से विदा होना भी कहानी की एक महत्त्वपूरों घटना है । 
“विदा? में जो सबसे पहली बात हमें आकर्षित करती है वह 
है इसकी कथा-वस्तु का वैज्ञानिक संघटन । नाटक के पाँच अंकों 
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की भाँति “विदा” के पाँच अंक भी वैज्ञानिक आधार पर किए गए 
मालूम पड़ते हैं । “कुमुद और 'निमेल' के परस्पर असंतोष के कारण 
कथा के प्राणों में स्पंदन आरंभ” होता हे । दूसरे खंड में सर 
“माधवचंद्र' के मनोगत भावों को जानकर दोनों के पुनर्मिलन में 
संदेह होने लगता है । तीसरे खंड में “कुसुदिनी' के नए प्रेमिक “वमो' 
का प्रयत्न आरंभ होता हे ।. इधर “चपला भी “निर्मलः की ओर 
अधिक झुकती है और “निर्मल' 'कुमुद' को भूलने का प्रयत्न करते हैं । 
“वमा? का प्रयत्न चतुर्थ खंड तक चलता रहता है परंतु उस खंड में 
उसकी हत्या हो जाने पर और “कुमुदिनी” में भाव-परिवतेन होते देख 
आशा होने लगती है कि “निर्मल! फिर कुमुदिनी? को प्राप्त करेंगे । 
उधर “चपला? की सेवा और त्याग देखकर उसकी सफलता के भी 
कुछ कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। पंचम खंड में कुतूहल अपनी 
सीमा पर पहुँचकर एकाएक कहानी बड़े वेग से अंत “की ओर दौड 
पड़ती है । इसी खंड को विमशै-संघि कह सकते हें । 'निसेल-कुमुदिनी' 
के परिवार की कथा आधिकारिक तथा 'माधुर-परिवार' और 'केट- 
देवदत्त? की कथा प्रासंगिक है । '“माधुर-परिबार' का संनिवेश 
पताका और 'केट-देवदत्त-प्रसंग' प्रकरी' के रूप में है । इस तरह हम 
देखते हैं कि “विदा” में कई भिन्न भिन्न कहानियों का योग है, परंतु 
ये कहानियाँ एक-दूसरी से दूध पानी की तरह मिली हैं । किट की 
कहानी अवश्य कुछ अनावश्यक सी जान पड़ती है परंतु वह भी 
मूलकथा से दृढ़ बंधनों में बँधी है । अँगरेजी समाज की एक झलक 
दिखाने के उद्देश्य से ही 'केट? का प्रसंग उपस्थित किया गया हे। 
“विदा! में कुतूहल तत्त्व का भी, जो उपन्यास ओर नाटक रक का 
आवश्यक अंग है, अच्छा निर्वाह किया गया है । इस तरह हम देखते 
हैं कि विषय की योजना, घटनाओं की संघटना, कथा का स्वाभाविक | 
प्रवाह तथा कुतूहल के निर्वाह में श्रीवास्तवजी पूण सफल हुए है । 
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दसरी बिशेषता जो इस उपन्यास में लक्षित होती हे वह है 
i € 

होनेवाली भारतीय आदरं की भाव-धारा। इस 


इसमें प्रवाहित होने 4 
गोरोपी करनेवाले समाज के भीतर भी 
योरोपीय सभ्यता का अनुसरण 


श्रीवास्तवजी ने भारतीय कुटुंब की धर्म-व्यवस्था के सौंदर्य की स्थापना 
करके प्राचीन और नवीन का बड़ा सुंदर योग दिखाया हे । यद्यपि 
यह उपन्यास उसी तरह का है जिसे गुरुवर पंडित रामचंद्र शु 
“मिस्टर, मिसेज, मिस, ड्राइंगरूम, टेनिस, मोटर पर हवाखोरी, 
सिनेमा”% आदि का ही वर्णन करनेवाब्ा कहते हैं। परंतु विदा! 
में यह 'योरपीय सभ्यता का साँचा” केवल वाहरी आवरण मात्र हे। 
इस वातावरण के भीतर भारत की आत्मा पूर्णे रूप से. सुरक्षित है । 
बल्कि यह तो एक स्पष्ट आदशेवादी उपन्यास है। इसमें आदशे 
माता, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदशे दंपति, आदरे प्रेमिका का 
चित्रण ही प्रधान उद्देश्य लक्षित होता हे । 'शांता” आदशे माता हे, 
“लज्जा? आदर्श हिंदू-रमणी एवं पति-गत-प्राण पत्नी है, 'मुरारी' आदशै 
पति है, 'चपला' ओर 'केट? आदशे प्रेमिकाएँ हैं, मिस्टर 'माथुर! 
आदशं पिता हैं ओर यदि “माधव वावू? में से उनका मिथ्याभिमान 
निकाल दिया जाय तो वे भी आदश पिता हैं| इस भारतीय आदशे- 
मर्यादा का उल्लंघन करने से जो विषमता उत्पन्न हो जाती है वही इस 


उपन्यास का प्रधान विषय हे । पति तथा सास फे प्रति दुव्येबहार 


के कारण 'कुसुदिनी” के जीवन में जो विषमता एवं अशांति आ गई 

थी वह पति के चरणों में जाकर ही रांत हुई । मिस्टर 'वर्मा' शरीफ 

बदमाश ( पौलिशेड विलेन) के अच्छे उदाहरण हैं । उनकी अगति 
AN 


दिखाकर लेखक ने भारतीय कर्म-फल-वाद के स्वर को ऊँचा 
उठाया है । 


नः इंदोर में चोबीसवें हिंदी-साहित्य-संमेलन के + इंदोर में चौबीसवै हिदी-साहित्य-संमेलन क साद विभाग” के 
सभापति के पद से दिया हुआ अभिभाषण 
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विदा! का चरित्र-चित्रण उत्तम हे । श्रीवास्तवजी ने मानव- 
स्वभाव की अच्छी परख पाई है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे 
इनक अधिकतर पात्र आदर्शोन्मुख हैं परंतु उनमें यथेष्ट सजीवता है । 

चपला” ओर 'निमल' को आदश चित्रित करते हुए भी उनके चु'वन 
आर आलिंगन की क्षणिक दुबलता दिखाकर श्रीवास्तवजी ने उन्हें 
देवता होने से बचा लिया है । 'चपला' के उस छोटे से हृदय में प्रेम 
ओर कतव्य मूर्तिमान होकर उतर आए हैं । गोण चरित्रों में 'लज्ञा? 
ओर 'केट? के चरित्र बहुत सुंदर हैं । “लज्जा? पति-पणायणा आदश 
हिंदू-रमणी है । लेखक ने जान-वूझकर इस चरित्र का सजेन किया हे 
“कुमुदिनी? को उसके साथ तुलना के लिए ला रखा हे । 'लञ्ञा' के 
समकक्ष रखने से 'कुमुदिनी” के चरित्र के गुण-दोष बहुत ही स्पष्ट हो 
जाते हैं । केट” एक सच्ची अँगरेज-चालिका हे । उसकी प्रतिशोध- 
भावना उसकी जाति के उपयुक्त ही है । परंतु उसके प्रेम का आदरो 
नितांत भारतीय है । प्राच्य और पाश्चात्य का वह सुंदर मेल है । 

“माधव वावू? के मिथ्याभिमानी चरित्र के अंकन में भी लेखक 
को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । केवल एक स्थान पर अस्वाभाविकता 
घा गई है । जब “सुरारी” के साथ “कुमुद? विना “माधव बाबू! को 
सूचित किए, “निर्मल? के पास मंसूरी चली गई ओर “माधव बाबू? 
को पता चला तो उनका खून उबलने लगा । उस खान पर उन्होंने 
कहा है-- 

“मैं इसका छूँगा । प्रतिशोध घोर होगा कि संसार भय 
से मेरी ओर देखेगा और सिहरकर पीछे हट जायगा। जो पिता अपनी 
पुत्री को उसके रक्त में स्तान करावेगा, उसका अनंत वैधध्य के गहरे 
गढ में डुबो देगा । उसके सामने उसके पति के शारीर के टुकड़े टुकड़े 
करेगा और छोटी छोटी बोटियाँ करके चील-कोओं को खिला देगा । 
क्या संसार उसको देखकर भय न खावेगा-कया संसार में हलकप न 
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1 १ संसार थर्स उठेगा ।”% यह नितांत अस्वाभाविक हशी 
प्रतिशोध लेने की भावना तक तो ठीक है । परंतु उसके >>? = 
में स्नान करना, शरीर के ठुकडे टुकड़े करके छोटी छोटी बोटियाँ कि 
चील-कौओं को खिलाना आदि बीभत्स होने के अतिरिक्त अस्वाभाविक 
भी है । कोई पिता अपनी पुत्री एवं दामाद के लिए ऐसा न सोचेगा । 

प्रतापनारायण्जी की आदर्श-प्रियता का उल्लेख ऊपर हो चुका 

है । दूसरी बात जो विदा” में विशेष रूप से लक्षित होती है बह्‌ है 
खदेशाभिमान और भारतीयता । अपने देश की कोई भी वस्तु हो वे 
उसकी प्रशंसा करने और कराने में नहीं चूकते । अन्य देशों की 
तुलना में भी वे वाते श्रेष्ठ या कम से कम समकक्ष हैं इसका आभास 
उन्होंने विदा" में कई स्थानों पर दिया है और विदेशियों के मुख से 
उनकी प्रशंसा कराई है । - 

“विदा? के उपरांत 'विजय? निकला । “विदा” में लेखक के सामने 
कोई निश्चित ध्येय नहीं था । यदि था तो कहानी कहना और समाज 
का चित्रण । परंतु “विजय? में लेखक एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक 
उद्देश्य लेकर अग्रसर होता है । बह है 'विधवा-विवाह? । यह समस्या 
उसने साधारण मध्यम वर्ग के समाज में नहीं उपस्थित की है वरन्‌ 
एक सुशिक्षित, धनवान, उच्चवर्गीय समाज के समक्ष रखी है । समस्या 
वही रहती है किंतु दृष्टि बदल जाती है । मध्यम वग को लेकर यदि 
यह समस्या उपस्थित की जाती तो अधिकतर परिस्थितियों की आश्रित 
रहती । उसमें विधवा या तो आत्महत्या कर लेती या वेश्यावृत्ति ग्रहण 
कर लेती, चाहे अंत में उसका उद्धार ही हो जाता । परंतु श्रीवास्तवजी 
ने इस समस्या को कुछ ऊँची सतह पर उठाकर रख दिया है । “विजय” 
में वह बुद्धि के आश्रित हैं परिस्थिति के आश्रित नहीं । इसमें परि- 


फेल जायग 


ॐ विदा, पृष्ठ ३९८ । 
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स्थितियाँ जान-त्रूमकर उपस्थित की जाती हैं, अपने आप नहीं आती । 
“बिदा? ओर “विजय” में यही सवे बड़ा अंतर हे कि एक निरुद्देश्य 
है, दूसरा सो देश्य । यह सोद्देश्य होना ओर बुद्धि के आश्रित अथवा 
बुद्धिप्रस्त होना ही इस उपन्यास की विशेषता भी है ओर सबसे बड़ा 
दोष भी । लेखक को प्रत्येक समय इसका ध्यान रहता है ओर फल- 
स्वरूप इसमें विधत्रा-विवाह के ऊपर न जाने कितने लेक्चर भरे पड़े 
हैं । पुस्तक एक थीसिस सी जान पड़ती है जिसको कहानी का आव- 
रण पहना दिया गया है । यदि इसमें आए हुए लंबे लंबे स्वकथन 
( सोलीलोकीज ), वादविवाद और लेक्चर निकाल दिए जायें तो 
कहानी मनोरंजक हो जाय । परंतु अत्यधिक भारतीयता के चक्कर में 
उन्होंने इसपर ध्यान ही नहीं दिया । विजय” में भी वे भारतीयता 
की भावना को भुला नहीं सके हैं । इसमें उन्होंने विधवाओं के लिए. 
विधवा होना ही उचित माना है, क्योंकि हिंदू-विधवा ईश्वर का तप- 
रूप है । उसकी तपस्या “निर्गुण उपासना? है । परंतु लेखक चित्र के 
दूसरे पक्ष से भी अपरिचित नहीं है । सभी विधवाएँ इस विराट तप 
की साधना नहीं कर सकतीं । उनके लिए उसने वैवाहिक जीबन ही 
श्रेयस्कर निश्चित किया है । विधवाओं का नियमित और संयमित 
जीवन अवश्य उच्चतम है परंतु वह सबके लिए संभव नहीं । परंतु 
जिसके लिए संभव नहीं उसे लेखक हिंदू-बिधवा कहने के लिए प्रस्तुत 
नहीं । पाश्वाल दृष्टि से भी उन्होंने इस समस्या पर विचार किया है 
परंतु भारतीय दृष्टि को ही ठीक ठहराया है । 'मनोरमा' के द्वारा ही 
उन्होंने अधिकतर अपने इस प्रकार के विचार प्रकट कराए हैं । क 
पुस्तक के प्रथम भाग के सवा तीन सो प्रष्ठों में अधिकतर स्वकथनों या 
भाषणों द्वारा अपने धसे, अपने समाज, अपनी जाति, 'अपनी सभ्यता 
आदि पर अनेक उद्गार भर दिए गए हैं । इसी कारण मुख्य कथानक 
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(विजय का समाज भी 'विदा के समाज का सा ही है । सभी 
बडे आदमी हैं । किसी को पेट की चिंता नहीं दै । यह फिक्र नहीं. 
हे कि कमाएँगे नी तो खाएँगे क्या। उनकी चिंताएँ जीवन की , 
वास्तविकताओं, आवश्यकताओं से संबंध नहीं रखतीं। समय की 
कोई कमी उनके पास नहीं है । मोटर है, सुविशाल अट्टालिकाएँ हैं, 
रुपया है आधुनिक सभ्यता का पूर्ण वातावरण हे ओर आधुनिक ` 
समाज का उच्चतम रूप । इनका समाज बिलकुल अँगरेजी उपन्यास- 
लेखिका जेन आस्टिन के समाज का सा है. । 

“विदा?, विजय” और विकास के पात्र बहुत कुछ एक प्रकार के 
हैं । जो अंतर दोनों के पात्रों में मिलता है वह बहुत कुछ उद्देश्य-भेद के 
कारण | यदि कहें तो कह सकते हैं कि ध्येय का भेद ही इन उपन्यासों 
का भेद है अन्यथा अन्य बातों में ये एक से हें । “विदा' में चरित्र 
चित्रण ही लेखक का ध्येय था परंतु “विजय? में समस्या को सुलभाना 
भी एक ध्येय हो गया । फलतः “विदा? के प्रायः सभी पात्रों के प्रति- 
रूप 'विजय' में उपस्थित हें । सर “रामप्रसाद”, सर 'माधवचंद्र? के 
स्थानापन्न हैं परंतु उनमें “माधव बाबू” वाला मिथ्या अभिमान नहीं 
है । वे आदशें पिता हें । बाबू “राधारमण” की तुलना “मिस्टर माथुर? 
से की जा सकती है । 'विजय? की “राजेश्वरी” सौतेली माँ होते हुए 
भी आदशः माता है ओर “विदा” की “शांता? के समकक्ष हे । 'मनो- 
स्मा' यद्यपि कुमुदिनी” के स्थान पर रखी गई हे परंतु दोनों में बहुत 
अंतर है । “मनोरमाः के गुण बहुत कुछ “चपला? के समान हैं। 
'कुसुमलता* में “चपला? और 'कुमुद' दोनों के गुण हैं । “राजेंद्रप्रसाद? 
निमेलः के स्थानापन्न हैं परंतु अंतर यह है कि एक पूरा फिलासफर 
है परंतु दूसरा फिलासफी का एम०ए० होते हुए भी कालेज का आधुनिक 
युवक है--हँसमुख; प्रसन्नचित्त, सरल । “निर्मल! बहुत कुछ डाक्टर ` ५“ 
आनंदीप्रसाद से मिलते-जुलते हैं । “राजा प्रकाशेंद्र' की तुलना “मिस्टर 
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वमो? से की तो जा सकती हे परंतु दूर तक नहीं । हाँ 'द्रेवीलियन' 
ओर केट” बिलकुल एक-दूसरे के विपरीत हें । “केट” आदशे प्रेमिका 
है उसका चरित्र संथा निर्दोष, शुभ ओर निष्कलंक हे । वह बहुत 
कुछ भारतीय आदर्श के निकट है परंतु द्रेवीलियन' एक सीमा तक 
इस उपन्यास की दुष्टा ( विलेनेस्‌ ) है । वह टट्टी की ओट में शिकार 
खेलनेवाली है । स्वार्थी, बनावटी, वेश्या हे । इस प्रकार हम देखते हें 
कि इस उपन्यास के पात्र “विदा” के पात्रों के आवश्यकता नुसार नवीन 
संस्करण हैं । नघीन पात्रों की सृष्टि भी है, जेसे “रानी मानवती? 

अब थोड़ा प्रतापनारायणजी की शेली ओर भाषा का भी विचार 
कर लेना आवश्यक हे । अपने उपन्यासों में पात्रों के चरित्र का 
परिचय प्रायः लेखक ने स्वकथन या आत्मकथन ( सोलीलोकीज ) 
द्वारा दिया है। कुछ घटनाओं के अनंतर कोई न कोई पात्र 
स्वगत कथन करने लगता है और अपनी इष्टि से जो कुछ अब 
तक हो चुका है सवका सिंहावलोकन कर जाता है । इसके द्वारा 
उस पास के चरित्र का पता चल जाता हे । यह रीति ग्रहण करने 
के कारण हो सकते हैं । या तो लेखक को पाठकों के ऊपर विश्वास 
नहीं हे कि वे घटनाओं द्वारा किसी पात्र का चरित्र निणेय कर 
सकते हें अथवा उसका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हे कि वह जैसा 
चाहता था वैसा दिखा सका है । अधिकतर ऐसे स्वगत कथन में 
लेखक किसी समस्या पर विचार करता है । इस बात का लेखक को 
मजे सा है । दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के लिए ही लेखकः 
इसका सहारा लेता है । परंतु प्रायः ऐसे उद्गार अनुचित एवं 
अनावश्यक हैं । सबसे बड़ा दोप तो इसमें! यह है कि इससे उपन्यास 
की गति में बाधा पड़ती है । 'बिदा? और “विजय दोनों में ही स्वयतः 
कथनों की भरमार हे । “विजय? में से यदि इन्हें निकाल दिया जाता 
तो उपन्यास का कलेवर आधा हो जाता । लेखक को दाशेनिक बाद- 
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विवाद एवं व्याख्या ही करना था तो वह अलग एक थीसिस अथवा 
प्रबंध लिख सकता था । उपन्यासों में यह बात आय; अस्वाभाविक 
और निरर्थक होती है जिससे उपन्यास के सौंदय में चति आ जाती है । 

श्रीवास्तवजी के कथोपकथन साधारणतः अच्छे हुए है । _सखियों 
के, पति-पत्नी के ओर इसी प्रकार के अन्य हँसी-मजाक वाले कथो- 
पकथनों में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली हे, परंतु एक बहुत बढ़ा 
दोष इसमें भी आ गया है। वह यह कि लेखक कथन के शब्द 
लिखने के पहले यह लिख देता है कि उसने क्रोधपूवक कहा, हँसते 
हुए कहा? । इस प्रकार कहा, उस प्रकार कहा? । यह वात नितांत 


~ os हे 0० हैँ 
अनुपयुक्त है और लेखक की अनभिज्ञता प्रकट करती है । उदाहरणार्थं 


“विदा! द्वितीय खंड के ९६ प्रृष्ठ पर देखिए । नव बार ऐसा प्रयोग 
हुआ है । 'लजा ने हँसकर कहा”, मुरारी ने हँसते हुए कहा") लज्जा 
ने उत्तेजित स्वर में कहा? “सुरारी ने शांत भाव से उत्तर दिया', “लज्जा 
ने उत्तेजित स्वर में कहा", “सुरारी ने हँसकर कहा", लज्जा ने उत्तर 
दिया", “सुरारी ने हँसकर कहा", लज्जा ने प्रसन्न होकर कहा'। फिर 
भी 'विदा? में यह दोष कम है परंतु 'विजय' में तो इसकी बाढ़ सी 
आ गई है । कदाचित ही कोई पष्ठ इससे खाली मिले । इससे शेली 
में एक प्रकार की शिथिलता ( मौनोटोनी ) आ जाती है। ऐसी 
शैली का अर्थ यही हो सकता है कि लेखक को अपने पर या पाठकों 
पर विश्वास नहीं है । उसे इस बात का विश्वास नहीं है. कि जो बात 
वह अपने पात्रों के मुख से कहवा रहा है उससे वही भाव व्यंजित 


होगा अथवा उस समय अवश्यंभावी रूप से वही मुखाक्कति हो 


जायगी जो यह चाहता है । इसी विश्वास की कमी के कारण वह 
उस भाव को लिख देता है । अथवा लेखक पाठक को बुद्धिहीन एवं 
मूखे समभता हे-समभता है कि वे उस कथोपकथन से वह भाव 


अथवा मुखाकृति न समझ पाएँगे । लेखक को चाहिए कि कथोपकथन 
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के शब्द ही ऐसे हों जिनसे पाठक स्वयं उस समय के भावानुकूल 
मुखाक्कति तत््षण कल्पित कर ले । मेरे विचार से तो उसने पूछा, 
उसने कहा, उसने उत्तर दिया आदि भी निरर्थक हैं । कथोपकथन का 
तात्पयै यही है. कि कोई पूछेगा, कोई कहेगा, कोई उत्तर देगा। 

कथोपकथन के संबंध में कुछ बातै और ध्यान देने की हैं। 
कुछ स्थानों पर लंबी लंबी स्पीचें हैं, कहीं कहीं वार्तालाप वाद-विवाद 
का रूप धारण कर लेता है ओर कहीं कहीं संवाद में दाशीनिकता 
ओर उपदेशात्मकता आ गई हे जिसके कारण कथोपकथन अस्वा- 
भाविक हो जाता हे ।& एक ओर मजे लेखक में है, अनावश्यक 

इश देने ओर अनावश्यक शब्दावली व्यवहृत करने का. बे 
प्रायः पात्रों का पारिवारिक इतिहास ओर वंशावली देने लगते हें । 
जो कथानक की दृष्टि से नितांत अनावश्यक है । इससे केवल 
कलेवर-वृद्धि होती हे सोंदर्य-बरद्धि नहीं । उदाहरणाथ “विदा? के प्रष्ठ 
३३ पर “निर्मल! के दिवंगत पिता का परिचय । जिस विवरण के 
साथ उन्होंने वह परिचय दिया है वह मेरे निकट कागज ओर 
रोशनाई के व्यय के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । इसी तरह “विजय 
में २६ से ३८ प्रष्ठों तक और ३०५ से ३१० प्रष्ठो का अपव्यय है । 
निरर्थक बाक्यों का प्रयोग तो हमें बहुत मिलेगा । 

इनकी शेली के विषय में दो-एक बातें ओर हैं । श्रीवास्तवजी 
के पात्र कभी कभी रूपकों ओर उपमाओं में वात करने लगते 
हें। दैनिक संभाषण में एकाध उपमा अथवा रूपक अपने आप 
समाविष्ट हो जाता है । परंतु रूपक में ही कुछ देर बात करना प्रायः 
देखने में नहीं आता और बातचीत का साधारण नियम तो यह 
किसी प्रकार नहीं हो सकता । परंतु श्रीवास्तवजी एक रूपक को 


& देखिए विदा, पृष्ठ १२०-१२१, १६८-१६९, १७८-१७९; 
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पकड़कर उसी को बढ़ाने लगते हैं, जो स्वाभाविक नहीं लगता । 
“बिदा? के प्रष्ठ ४ पर “शांता' और 'निमेल' की बातचीत काटे ओर 
कूलो का रूपक लेकर होने लगती है। प्रष्ठ २४४-३४५ पर लज्जा 
ओर “कुमुदिनी' की बातचीत चोर ऑर धन का का लेकर चलती 
है । परंतु इस प्रकार की बातचीत तो तार्किकों के लिए FT एकाद सर 
को नीचा दिखाने पर तुले हों। इसके अतिरिक्त श्रीवास्तवजी का 
शैली में पुनरुक्ति दोष बहुत अधिक मिलता है, जिसके कारण कहीं 
कहीं तो जी उव जाता है । विदा! के प्रष्ठ २ का प्रथम अघट्टक 
देखिए । आठ वार भूतकाल की क्रिया की पुनरुक्ति है । यदि लेखक 
का भाषा पर अधिकार हो तो वह इसे नचा सकता था । प्रष्ठ ३२ 
आर ३३ में भी यही दोष कुछ अधिक मात्रा में है । डेढ़ प्छ में कम 
ते कम चालीस वार था, थी, थे आदि की माला जपी गई है । ठीक 
यही दोष पृष्ठ २८३ के दूसरे प्रघट्टक में भी हे। प्रेमचंदजी की भाँति 
श्रीवास्तवजी ने भी सूक्तियाँ लिखने का प्रयत्न किया हे; परंतु सभी 
सूक्तियाँ प्रायः एक ही प्रकार की शब्दावली में कही गई हैं । उदाहरण 
के लिए देखिए “बिदा” प्र ७, १५, २७, ४३, २३६, ३०२, 
३३६, ३३७ । 

श्रीवास्तवजी ने साहित्यिक हिंदी लिखने का प्रयत्न किया है ओर 
एक सीमा तक सफल भी रहे हैं, परंतु यह कहना ही पड़ता है कि 
इनकी भाषा में वह चलतापन ओर उपयुक्तता नहीं है जो प्रेमचंद 
की भाषा में मिलती हे । कहीं कहीं शुद्ध हिंदी लिखने के प्रयास में 
उन्होंने साधारण बोलचाल के उदू शब्दों को भी बेढंगा संस्कृत 
रूप दे दिया है जिससे कथोपकथन की सजीवता नष्ट हो गई है, 
कहीं कहीं उदू ओर हिंदी का विचित्र मिश्रण करके ऐसे वाक्य बनाए 
हैं जो हास्यास्पद से लगते हें । जैसे 'विजय' के प्रष्ठ २१ पर यह 


उ भदा ee 
वाक्‍य देखिए-८जिस मानसिक रोग से यह “आक्रांत' होकर ९ 
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हो गए हैं, वह आप से पोशीदा नहीँ |” एक ओर आक्रांत 
आर “मानसिक देखिए ओर दूसरी ओर 'पोशीदा? । जर्जर के 
स्थान पर जजरित” को देखिए । इस तरह की बेढंगी भाषा या तो 
हिंदुस्तानी” के हिमायतियों के सुखारविंद से प्रस्फुटित होती हे अथवा 
कभी कभी “हिंदुस्तानी एकेडमी” की तिमाही पत्रिका में ऐसी विचित्र 
भावा के दशेन हो जाते हैं । प्रतापनारायणजी उर्दू के विद्यार्थी जान 
पड़ते है, उसपर शुद्ध संस्कृत लिखने का नया शौक होने के कारण ऐसी 
गड़बड़ी स्वाभाविक ही है । परंतु शब्दों और मुहावरों की विचित्र तोड- 
मरोड़, अगरेजी क मुहावरों का बेढंगा अनुवाद,व्याकरण की अशुद्धियाँ 
इन सब ने मिलकर इनकी भाषा को विलकुल शिथिल बना दिया है । 
यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्दों ओर वाक्यों को हम भूल नहीं सकते 

कालिमा धीरे धीरे प्रसारित होकर संसार को ढकती जा रही 
थी--('विदा', प्रष्ठ १११) । 

माधव बाबू ने संतुष्टपूणं हँसी हँसकर कहा--( "विदा? ) । 

प्रेम-पाठशाला में सव नहीं प्रवेश हो सकते--(“विदा' प्रष्ठ २१६) | 

मंडलीकृत कपोलों में लालिमा छा गई (“विदा', प्रष्ठ २५६) । 

बहुत अधैय स्वभाव का हँ---( बिदा", प्रष्ठ २६६ ) । 

बह्‌ मेरी वात नहीं माने--( “विज्ञय”, प्रष्ठ १५३ ) | 

नेता” शब्द्‌ का स्त्रीलिंग नेत्री होता है परंतु श्रीवास्तवजी ने 
उसके लिए “अभिनेत्री शब्द का प्रयोग किया हे ( 'बिजय), - पृष्ठ 
१६१ ) । इसी तरह “विजय” के प्रष्ठ २५ पर आया हे “श्यामली 
संध्या’ शब्द । श्यामली' शब्द स्वयं श्रीवास्तवजी के कारखाने में बना 
है । विरोधी” के स्थान पर "विरोधक? शब्द का प्रयोग किया गया हे 
(विज्ञय, प्रष्ठ ३११) । हताश’ की जगह “हुताशा? बिलकुल 'बताशा? 
का हमवजन हे । गुड मार्निगँ (Good morning ) के लिए सुप्र- 
भात? तथा 'शेकडेंड' ( 515162 1910 ) के लिए 'करमदेन? भी 
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~ ~ की तरच च 
बहुत अच्छे नहीं लगते । अब कुछ व्याकरण की अशुद्धिया क नसून 


८४ ५ 
दोखए--- र रिले 

(१) हास्य भी मुख पर बत्य कर रही थी--(विदा ,छछ १३०) । » 

(२) मोहिनी कटाक्ष--(विजय', इछ ८२) । 

~ विदा १ छु 
(३) हास्यमयी समीरण--( विदा , एछ १४० ) ले जा 
००५ ~ {oe TS > उँ, 

(४) हर बात में ( सनोरमा ) संर प्रतिद्वंदी ह--( विजय 

र) ( i § ) aC, १ ७०० ~ 0:09 
गे द्ध्यों आर विजय भरं पडूं 

इस प्रकार की अशुद्धियों स्‌ (बिदा [र विवन अर पड़े हे. | 

भावा-संबंधी इन दोषो का दिखलाने सं मेरा तार ये | 
श्रीवास्तवजी का मूल्य कम करना नहीं ६। आपन्यासक के नाते | 
उनमें गुण भी पर्याप्त हैं । भाषा के संबंध में भी उन्हें थोडा सतक | 


TN रे ~ १०० ७ 
रहना चाहिए ।(उपन्यास ओर कहानियाँ ही हमारे साहित्य के वे अंग 
वदर नम NO क कुछ सलुऽ उपड [सों 
हैं जिनसे सर्व-साधारण परिचित होते हँ । कुछ मनुष्य उपन्यास केट क, 
/ है ~ ज्र MEN > एव यह वयावर छ यक ०७ कि उपन्यासों 
द्वारा ही भाषा सीखते है । अतएव यह आवश्यक हे. कि उपन्यास! 
आर ठिकाने की हो , अन्यथा ऐसे मलुष्यों को 
की भाषा शुद्ध और ठिकाने की हो, अन्यथा ए. 
कः र ~ (Ne स्तव 0 
हमारी भाषा का शुद्ध एवं यथार्थ ज्ञान न हो सकंगा,। श्रीबास्तवजा 
अ [a SOIT aS > 
| उदीयमान लेखक हैं । उनसे हमें बड़ी बड़ी आशाए है । उनक अगल | 
| उपन्यासों में अधिक परिमाजित भाषा देखने की हम आशा कर्तट। 
हर [oS १2५ उनमें ७ ८५७ 
अभी तक जिन उपन्यासकारों का विवेचन हो चुका है उ किसी 
~ ~ [a ~ पु 
बिशेष वाद की ओर आग्रह नहीं लक्षित होता । यद्यपि इनमें बहुत से 


। लेखकों की प्रवृत्ति आदर्शात्मक ही लक्षित होती हे त्या | 
६ पांडेय वेचन शर्मा परंतु वह आदर्श भी यथार्थ की सीमा से बँवा हे) | 
5 “उग्र? बाद के रूप में आदेशे और यथार्थ का जो अथ | 
न न | जाता है. उसके भीतर हमारे उपन्यासकार |" 
` नहीं आते | परंतु जब चारो आर नए नए वादों का इलहाम हो रदा 
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| 
है तो हमारे ही साहित्य की उठती हुई जवानी क्यांकर चुप रहे | | 
| | 
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पश्चिम के नग्न यथार्थवाद की “उप्र? झंकार दूर के ढोल की भाँति 
कुर मतवाले' हिंदी-लेखकों के कणो-कुहरों में भी पड़ी ओर वे भी 
उसकी बाहरी रूपाकृति की नकल पर महल तैयार करने को कमर 
कसकर खड़े हो गए । यथार्थ को बहुत दूर खींच लाकर उसका जो 
अर्थ लगाया गया उससे कम अनर्थ नहीं हुआ । यथार्थ का बिलकुल ही 
एकांगी अर्थ लगाकर उपे निम्न जीवन की नग्न वास्तविकता, अश्लीलता 
आदि का पर्याय समझा गया और इनके फलस्वरूप हिंदी में जिस, 
गरमागरम साहित्य की सृष्टि हुई उसने साधारण जनता और विशेषतया 
युवकों को खूब रिमाया, खुव ललचाया । कालेज और स्कूल के 
प्रायः सभी मनचले विद्यार्थियों की अटैची में “चंद हसीनों के खुतूत' 
देखे जाने लगे । उपन्यास-साहित्य के इस प्रकार के सबसे प्रतिभा- 
संपन्न कलाकार, पांडेय वेचन शमी “उग्र? ही रहे । 

“उग्र! जी में उच्चकोटि की विधायिनी प्रतिभा है,परख है. अनुभूति 
है और सरस व्यंजना-शक्ति है इसे सभी सहृदय स्वीकार करते हैं और 
करेंगे । पाठकों के मन को सुट्टी में कर लेने का इनका कोशल निराला 
हे । इस 'उम्र-बाणी की संमोहन-शक्ति अद्वितीय हे । परंतु ऐसा 
लगता है मानों इतनी सारी विभूतियों का बरदान पाकर भी 'उग्र'जी 
वह न हो सके जो उन्हें होना था । अपने समाज के जिस गलित- 
दलित दलदल ने उन्हें फॉस रखा, वेश्यालय, गुंडालय और मदिरालय . 
की जिस मोहिनी माया ने उन्हें मुला रखा; उसी के भीतर उनकी 
प्रतिभा उछल-कूद करती रही । जीवन के छाया-प्रकाशवाले उभय 


पक्षों मे से उन्होंने अधिकतर उसकी छाया को ही पसंद किया ओर उसी 


में रंग भरने में मस्त रहे । कला की उपयोगिता की ओर से बिलकुल 
5 लिन ००० च 

आँख मूँद लेने के कारण ही उन्होंने अनुकरण पर अधिक जोर दिया 

और जो जैसा है उसे उघाड़कर आँखों के सामने बिल्ला देने मै ही 


कलाकार का कर्तव्य समझा और इसीलिए बड़े दावे के साथ सबको 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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_ नीचे ८८२ 
चैलेंज दिया--“है कोई माई का लाल जो हमारे समाज को नीचे से 
. उपर तक देखकर, कलेजे पर हाथ धरकर, सत्य के तेज से मस्तक | 

तानकर इस पुस्तक के अकिंचन लेखक से यह कहने का दावा कक "हो 
तुमने जो कुळ शिखा है गलत लिखा है । संमाज में ऐसी सत, | 
रोमांचकारिणी, काजल-काली तस््ीरें नहीं हैं। अगर कोई हो तो | 
सोत्साह सामने आवे, मेरे कान उमेठे और छोटे मुँह पर थप्पड़ मारे, 
मेरे होश के होश ठिकाने करे । में उसके प्रहारों के चरणों के नीचे 
हृदय-पाँवड़े डालूँगा, मैं उसके अभिशापों को सिर-माथे पर धारण 
करूँगा--सँभाल लू गा । अपने पथ में कतर-व्योंत करूंगा । सच 
कहता हूँ, विश्वास मानिए “सोगंध औ गवाह की हाजत नहीं सुभे ।” 
इस विषय पर “उम्र? जी से नम्र निवेदन हे कि उन पर, उनके 
पात्रों पर लोगों को पूण विश्वास है । समाज में ऐसी घृणित, रोमांच- 
कारिणी, काजल-काली तसवीरें हैं ओर बहुत हैं । परंतु उनका वणेन 
करते समय लेखक को यह न भूल जाना चाहिए कि उनके पाठक 
ईश्वर नहीं हैं । दुनिया में भला-बुरा सब कुछ हे। ईश्वर सबको देखता 
है, फिर भी वह अलिप्त रहता हे । क्योंकि वह अलिप्त रह सकता 
है ओर रह रहा है। उसी की यह सामथ्ये है कि वह इस विशाल 
विश्व के सव पाप ओर सब पुण्य देखता रहे । परंतु हम मानवों में 
वैसी ईश्वरीय अलिप्तता कहाँ ? इसलिए हम सब कुछ नहीं देख 
सकते । यदि हठ करके सब कुछ देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी 
आँखें फूट जायँगी ओर सिर फिर जायगा। ऐसा ही सिर फिरानेवाला 
साहित्य अश्लील कहलाता हे । जहाँ पर खनी को घृणापूर्वक अथवा 
रसपूवक बेश्या, व्यभिचारिणी आदि कहकर उसकी लज्जा को अनावृत 
किया जाता है वहाँ पर मानवो में आसक्ति आ ही जाती हे, चाहे 
कितनी ही चतुराई से काम लिया गया हो । अतएव किसी साहित्य 
की अश्लीलता-अश्लबतापका। मापक यह॥८बससक्चिपनासक्ति ही है । 


| 
| 
| 
| 
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जहाँ स्री में माता-भगिनी की बुद्धि हे वहाँ अश्लीलता नहीं है, क्यों 
कि वहाँ अनासक्ति हे । हमारे यहाँ अश्लीलता को सदैव से ही 
काव्य का दोष गिना जाता रहा है । कलाकार का यह एक बहुत बड़ा 
कतेव्य है कि वह जन-रुचि का ध्यान करके चले । उसकी कृतियों का 
समाज पर केसा प्रभाव पड़ता है उसे इसका भी ध्यान रखना चाहिए । 
अश्लील ओर कुरुचिपूणे प्रसंगों को भी जन-मन के समक्ष लाने के 
पूर्वे शिष्ट आवरण में ढककर उपस्थित करना चाहिए । अन्यथा किसी 
घृणित तथ्य का उद्घाटन करनेवाले काव्य का.वही मूल्य होगा जो 
किसी सामान्य चित्रकार के यहाँ लगी हुईं रमणी की बाजारू तस- 
वीरों का । 

“दिल्ली का दलाल? उपन्यास में जिस नग्न वास्तविकता का जिन 
व्योरों के साथ उद्घाटन हुआ है वह किसी भी समुन्नत साहित्य के 
लिए वांछनीय नहीं, इस उपन्यास में ख्रियों का कुत्सित व्यापार 


करनेवाले नरपिशाचों का बड़ा ही यथातथ्य चित्रण हुआ हे। भले 


घर की भोली युवतियाँ और वालिकाएँ किस तरह बहकाई, फॅसाई, 
उड़ाई और सताई जाती हैं इसका इतना विशद एवं रोमांचकारी ` 
चित्रण शायद ही कहीं मिले । परंतु यह चित्रण शिष्टता की सीमा 
लाँच गया । अपने प्रारंभिक जोश में लिखे गए इस उपन्यास में 


' 'उप्र? जी ने नारी-जाति की जो दुर्गति दिखाई उसे देख शमे से आंखें 


भुक जाती हें। इस चटपटे उपन्यास का पाठकों ने जितना आदर 
किया उससे कहीं अधिक उम्र? जी पर -बोछारें भी पड़ीं-शुरुजनों 
की, साहित्यिक महारथियों की । यद्यपि उनकी प्रकृति अपवादों के 
आगे सिर झकानेवाली नहीं तो भी उन्होंने अपनी भूल न मानकर भी 
कुछ कुछ सानी । इसी लिए तो बुधुआ की बेटी? दलालों के चंगुल 
में फँसी हुई बेचारी खियों की अपेक्षा कुछ अधिक ढकी-तुपी आइ 
यद्यपि इसका आवरण, भी औना दी मीना, हा पुत्र पैदा करनेवाले 


hi ngri 


क 
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शेखी की दरगाह, मलुष्यानंद की पल्ली का व्यभिचार, मिसेज यंग 
का रंग-रहस्य तथा घनश्याम-राधा के प्रसंग का चिकण Re वासना- 
मय हुआ है । परंतु इसके उपरांत “चुद हसीना के खुन उपच्यात 
बहुत संयत होकर आया। इस वार उम जै क हु ल 
धारा दूसरी ही दिशा में प्रवाहित हुई । सामाजिक स्ना + जकडे 
हुए युवक-हृदय की चीत्कार में उम्र १ जी ने योग दिया ओर उसे ऊँचा 
उठाया । मठुष्य सबसे पहले मनुष्य है ओर इसके उपरांत हिंदू, 
मुसलमान या अन्य कोई । प्रेम पर मर मिटनेवाले अमर शहीद 
(मुरारी? ओर उस प्रेम की प्रतिमा यवन-वाला “नर्गिस? की प्रेम-कहानी 
चित्रित करके 'उम्र' जी ने उच्चकोटि के आधुनिक रोमांस का दिग्दर्शन 
कराया । वास्तव में 'उम्र'जी यदि ऐसे उपन्यास भी लिखते तो गनीमत 
थी । परंतु शराबी” में वे एक बार पुनः वेश्यालय और मदिरालय 
को सामने लाए । उस विषाक्त वायु में अपना संसार बसाकर भी 
(उग्र! जी ने इस उपन्यास में घृणित दृश्यों को बचाने का प्रयत्न किया 
है । चरित्र-चित्रण, वस्तुवणन आदि की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत 
सफल रहा । “सरकार तुम्हारी आँखों में! भी अच्छा उपन्यास है । 
महाराज 'मदनसिंह” की सहृदयता, कामुकता एवं पाशविकता का 
सुंदर चित्रण करके लेखक ने अपने अनुभव का अच्छा परिचय 
दिया हे। 

“उग्र! जी का नवीनतम उपन्यास है 'जीजी जी? (संवत्‌ २०००) । 
इसमें 'उम्र' जी में आश्रयेजनक परिवतेन लक्षित होता है । यह उपन्यास 
स्पष्टतः आदशेवादी है यद्यपि इसमें वर्णित कहानी कोरा यथार्थ है । 
मंगलाप्रसाद ने अपनी दूसरी स्त्री के हठ से अपनी सुशीला माठहीना 
कन्या ( जिसे सारा परिवार 'जीजी जी? कहता था) का विवाह 
दीनानाथ नामक एक दुश्वरित्र युवक से जिसकी पहली स्त्री की मत्यु 
हो चुकी थी कर (बिया१“परिशी क ४०कुख्रा'कि”“«पतिगह में जाकर 
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जीजी जी को पति के भयंकर अत्याचारों को जीवन भर मूक भाव से 
सहन करना पड़ा । गाली-गलौज, मारपीट आदि क्या क्या उन्हें नहीं 
भुगतने पड़े । अंत में तन ओर मन से जजेर जीजी जी बरसात में 
पुरानी दीवार की तरह एक दिन जो काम करते ही करते लंड्खड़ा 
कर गिरीं तो फिर उठीं नहीं । स्नेहशील पिता एवं अपरिमेय प्यार 
करनेवाल मुरली भाई के रहते हुए भी उन्होंने सारी विपत्ति स्वयं 
झेल ली कभी सहायता की याचना न की | 

इस उपन्यास के लंबे चोड़े 'दीत्राचा’ में आधुनिक कम्यूनिस्टों 
की दलीलों का खंडन करते हुए 'उम्र' जी ने यह प्रतिपादित किया 
हे कि नारी का क्षेत्र, उसका आदश सदैव ही अलग रहेगा। बह्‌ | 
पुरुष की सी स्वतंत्र कभी नहीं हो सकेगी । यदि होने का प्रयत्न 
करेगी तो समाज में अशांति ही फैलेगी । जीजी जी का विचार है कि 
नारी का मंगल इसी में हे कि उसे जो कुछ मिले-मीठा, कड़वा-- 
भोगती जाय, विना चूँ तक किए हुए । वह सुरली से कहती है “जिंदगी 
सुलगने ही के लिए है-धीरे-धीरे; फिर वह जलना वामन के साथ 
हो या तिरपन के ।” इस तरह इस उपन्यास में पल्ली-विषयक प्राचीन 
भारतीय भावनाओं का ही पोषण है । इसके जितने भी चरित्र हैं बड़े 
सजीव हैं । विशेष कर 'नरकू' वामन का चित्रण तो बहुत ही 
अच्छा हे । 

(उप्र! जी के उपन्यासो में समाज, व्यक्ति और नियति के प्रति 
आदि से अंत तक एक व्यंग्य छिपा रहता हे । यह उनके नवीन युग 
के क्रांतिकारी हृदय का प्रसाद है। “उग्र? जी ऐसे लेखक नहीं जो 
समाज या जाति को किसी आदश पथ की ओर संकेत करके उसकी 
गति-विधि को उसी ओर मोड़ दें। समाज-सुधार का सबसे बड़ा 
साधन ये उसकी दुर्वेलताओं की निवृत्ति और उस पर व्यंग्य को ही 
समभते हैं । पुरंतु व्यंग्य के हारा सुधार का काम प्रायः असफल ही 
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रहा है । मानव के साथ सहानुभूति ओर समवेदना दिखलाकर ही 
उसके हृदय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु उग्र जी ने 
वैसा नहीं किया । 

'उप्र? जी की चरित्र-सृष्टि को देखने से पता चलता हे कि वे पात्रों 
के बाह्य चित्रण में जितने सफल रहे उतने मानसिक चित्रण में नहीं । 
चरित्रों के भीतर पेठकर उनके मनोराज्य की ऊहापोह का, विचारों के 
संघर्ष का चित्रण करने की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया । 
इनके चरि्रों में प्रायः व्यक्तिगत विशेषताओं की अपेक्षा वर्गगत 
विशेषताएँ ही अधिक मिलती हैं । इनके उपन्यास शुद्ध चरित्र-को डि में 
` आते हैं । परंतु इन वर्गगत पात्रों का चित्रण “उग्र” जी ने पर्याप्त सफ- 
लता से किया है। समाज के जिस अंग को वे अपने चित्रण का 
विषय बनाते हैं उससे पूर्ण परिचित होते हैं । 

परंतु उम्र! जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी भाषा की शक्ति 
एवं सजीवता । किसी वात को प्लेटफार्मी ढंग पर जोरदार बनाकर 
कहने की इनकी शक्ति अद्भुत है । एक उदाहरण देखिए--- 

MPN डंडाशाही, ईटाशाही, छुराशाही, तलवारशाही, 
ऑरंगशाही ऑर नादिरशाही का बोलबाला था । धूते नोकरशाही, 
अपवित्र नॉकरशाही आर इन सब सुराफातों की जड़ नोकरशाही इस 
समय धू घट में मुँह छिपाए है ।?& 
कारण कथा-चस्तु की मनोरंजकता के अर जिवित 00 दै, (St 
आ जाती है जो उनके उपन्यासों क mt 

न की रंजन-सक्ति की वृद्धि कर देती 


देखिए “चंद सीन तत! Kangri Collection, Haridwar. 
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है । इस भाषा में काव्य-भापा की सी अलंकार-रमणीयता होती है 
ओर यह रमणीयता प्रतिदिन के परिचित उपमानों द्वारा ही लाई जाती 


- हे । उसके लिए काल्पनिक उन्माद अथवा अनुभूति की आवश्यकता 


नहीं होती । निम्नांकित पंक्तियों में “शाराबी' उपन्यास की “जवाहर 
के नृत्य-सौंदय का कितना मोहक चित्रण हुआ है-- 

“बह इस तरह नाचती है जैसे भोरहरी की हवा में अलसी का 
फूल । जैसे राजा रामरूप के ऐश वाग में, उस बड़े तालाब में 
रिमझिम बरसते सावन में छोटी-बड़ी लहरों पर हंसिनी नाचा 
करती है । 

एक और नमूना 'दोजख की आग से देखिए 

“मेरी एक बीबी थी । गुलाब की तरह खूबसूरत, मोती की तरह 
आवदार? कोहेनूर की तरह वेशकीमत, नेकी की तरह नेक, चाँद की 
तरह सादी, लड़कपन की हँसी की तरह भोली ओर जान की तरह 
प्यारी । 

“मेरे एक बच्चा था | चाँदनी सा गोरा, नए चांद सा प्यारा, 
युवती के कपोलों सा कोमल, प्रेम सा सुंदर, चुम्बन सा मधुर, आशा 
सा आकर्षक और प्रसन्न हँसी सा सुखद । 

“मेरी एक माँ थी । मसजिद की तरह बूढ़ी, आम की तरह पकी, 
इया की तरह उदार, दुआ की तरह मददगार, प्रकृति की तरह करुणा- 
मयी, खुदा की तरह प्यारी और कुरान-पाक की तरह पाक । 


यदि सच पूछा जाय तो “उप्र जी की भाषा ही उन्हें साहित्य- 
चेत्र में अमर कर देने के लिए पर्याप्त है । इस युगांतरकारी लेखक ने 
यदि अपनी प्रतिभा का संयम के साथ उपयोग किया होता तो साहित्य 
के उच्चतम आसन पर आसीन होता । 

पांडेय बेचन शर्मा 'उम्र' से बहुत-कुछ मिलते-जुलते उपन्यासकार 
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शरीयत ऋषभचरण जैन हैं । इनका “भाई? उपन्यास तो बिलकुल ही 
प्रेमचंद जी के ढर पर लिखा गया था। इसमें 
वर्णित ग्रामीण जीवन, ग्रामीणों की मनोवृत्ति 
उनका रहन-सहन देखकर ऐसा लगता हैँ मानों 
लेखक पर प्रेमचंद का पूरा पूरा रंग चढ़ चुका था। यदि ऋषभ- 
चरणजी उसी रास्ते पर चले चलते तो आज उपन्यास-क्षेत्र में 
उनका विशिष्ट स्थान होता । परंतु ययार्थवाद के उम्र” भोंके ने उन 
भी पथच्युत कर दिया और उनकी प्रतिभा भी अड्डों ओर अखाड़ों 
में ही घर करके बैठ गई । फिर तो उन्हाने दूसरी ओर आँख उठाने 


ऋषभचरण जैन 


की तकलीफ ही नहीं की । उस मायामय रंगस्थल में कुछ ऐसा जादू 


था कि उसने इनकी नजरों को बाँध लिया । पाठकों द्वारा ऐसे उप- 
CNN ये है ऱ्य बने गे 
न्यासकारों को जो प्रोत्साहन मिलता हे उसके कारण ओर भी ये 
लोग उसी दलदल में पड़े रहते हैं । स्वयं ऋषभचरणजी ने स्वीकार 
किया है कि “सिर्फ सदाचार-संबंधी अनर्गल पुस्तकें छापकर कोई 
प्रकाशक आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और व्यापारिक 
कार्ये के लिए चंदा माँगकर गुजर करना भी किसी प्रकाशक की गैरत 
गवारा नहीं कर सकती” | परंतु आर्थिक लाभ के लिए सामाजिक 
मस्तिष्क विकृत करना कहाँ तक शोभा देता है कहा नहीं जा सकता । 

ऋषभचरणजी ने दिल्ली का व्यभिचार, दिल्ली का कलंक', 
दुराचार के अङ्क, 'वेश्यापुत्र', 'मयखाना', “चाँदनी रात”, “चंपा- 
कली , हर हाइनेस', 'पैसे का साथी”, 'गदर', ' “मास्टर साहब न 

भाई, 'भाग्य', “रहस्यमयी”, “मंदिर प्रदीप, 'सत्याग्रह', 'बुदीफरोश 
आद अनक पुस्तक लिखकर छाप डाली हैं ओर यदि यही रफ्तार 
रही तो संख्या की दृष्टि में शायद ये किशोरीलाल गोस्वामी से भी 
आगे बढ़ जाएँ । 


ऊपर गिनाए हुए-व्यथिकृतर/पणन्चोल”दिल्शी"क दलाल के ही 
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अनुगामी हैं । 'दिल्ली का दलाल' लिख चुकने के उपरांत “उग्र? जी 
की लेखनी तो कुछ संयत भी हुईं परंतु ऋषभचरणजी के उपन्यास 
तो नग्न वास्तविकता के पूण प्रदर्शन हें । जैसा कि 'चंपाकली' की 
भूमिका से पता चलता है-“पाठक इस चीज को पढ़कर कसक 
ओर गुदगुदी का एक साथ अनुभव करेगा, ओर शायद यह कसक 
और गुदगुदी उसे काफी दिन तक परेशान रखेगी” । लेखक ने अपने 
अधिकांश उपन्यासों में 'कसक' ओर 'गुदगुदी' पर ही अधिक ध्यान 
रखा है जिसके कारण इनके अधिकतर उपन्यास वाजारू होकर रह 
गए । यद्यपि पात्रों का वाह्य चित्रण ऋपभज्ञी बड़ी सजीवता के साथ 
करते हैं परंतु वह इतना नग्न हे कि साहित्य-संसार उसे अपनाने में 
सदैव संकोच करेगा । जैसा कि ऊपर कह चुके हैं भाई आदि कुछ 
उपन्यास इस दलदल के बाहर के भी हैं, परंतु इनकी प्रतिभा अधिकः 
तर चटक-मटक की ओर ही दोड़ी है । ऋपभचरण की भाषा बड़ी 
ही भावपूर्ण और सजीव होती है और कथोपकथन में 'कोशिक? 
जी के कथोपकथन सी चुस्ती रहती है । 
बीसवीं शती के कथा-साहित्य के लिए प्रेमचंद ने जिस कलेवर 
को अपनाया वह सवैथा पाश्चात्य है इसका उल्लेख किया जा चुका 
है। कृत्रिमता को छोड़ अधिक से अधिक 
नंडीप्रसाद “हृदयेश? स्वाभाविकता लाना ही इस आधुनिक ढाँचे 
की विशेषता है । क्या घटना, क्या चरित्र-चित्रण, 
क्या कथोपकथन, क्या दृश्य-वणन सभी में यह ध्यान रखा जाता है 
कि वे अधिक से अधिक स्वाभाविक एवं जग-जीबन के निकट हों। 
हमारे प्राचीन संस्क्रत-साहित्य में गद्यबद्ध साहित्यिक आख्यायिका 
भी अधिकतर पद्य-बद्ध रचनाओं का ही अनुसरण करती रही । 


उनके परिच्छेदों के आरंभ में अच्छे अलंकृत दश्य-वणेन होते थे, 


पात्रों की बातचीत भी रसात्मक होती थी जिससे कविता का सा ही 
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आनंद मिलता था । हिंदी-कथा-साहित्य के प्रारंभिक दिनों में कुछ 
कुछ इसी ढंग की रचनाएँ होती रहीं यह कहा जा चुका है। परंतु 
उपन्यास के नवीन कलेवर के गृहीत हो जाने पर ऐसी प्राचीन ढंग 
की रचनाएँ कृत्रिम और हास्यास्पद समभी जाने लगी हें । हमारे 
साहित्य में दिवंगत चंडीप्रसाद 'हृदयेश” एक ऐसे कलेवर का विकास 
कर रहे थे जिसमें आधुनिक ढंग का चरित्र-चित्रण आदि तो रहे ही 
साथ-साथ भारतीय वर्णन-प्रणाली का भी निर्वाह होता चले। उनमें 
प्रतिभा थी, पांडिय था और था अपनी संस्कृति एवं आदर्शो के प्रति 
असीम अनुराग । अतएव इसमें संदेह नहीं कि प्राच्य एवं पाश्चात्य 
के मेल से वे हम लोगों को एक नवीन कलेवर दे जाते जिसे गर्व के 
साथ हम अपना कह सकते । परंतु उनकी असामयिक मत्यु ने यह 
होने न दिया । 

अपने जीवन के थोड़े से वर्षो में ही 'हृदयेश” जी हमें बहुत कुछ 
दे गए । नंदन-निकुंज' इनकी सरस, भावपूर्ण कहानियों का संग्रह हे; 
'मंगलप्रभात' एक ब्रृहदूकाय सामाजिक उपन्यास । 'मंगलग्रभातः को 
सामाजिक उपन्यास न कहकर धार्मिक या नैतिक कहना ही अधिक 
उपयुक्त लगता हे । यह एक आदशेवादी उपन्यास है जिसमें सेवा, 
साग, आत्मशुद्धि आदि की “महिमा? का वर्णन हे, परंतु यह न 
सममना चाहिए कि इसके पात्र सब देवता ही हें। यदि इसमें 
महिमामयी विधवा 'सुभद्रा”, प्रेममयी “अन्नपूर्णा', साक्षात्‌ तप-स्वरूप 
आनंद स्वामी! एवं “बाबूजी? और कर्तेव्यशील राजेंद्र? एवं “बसंत? 
का उज्ज्वल चित्रण किया गया हे तो साथ ही साथ प्रवंचक भ्रेमतीर्थ' 
दुष्ट संग्रामसिंह', पिशाच “यदुनंदनसिंह” एवं वासना की दासी 
सा तथा कुटनी “चंपा? का भी यथेष्ट सजीव चित्रण मिलता ह । 
मंगलपभात? से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 'हदयेश” जी को 
चरित्रचित्रण की. कूला, जत, 0001 Collection, Haridwar. 
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परंतु 'मंगल-प्रभात? की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी वर्णन- 
प्रणाली । ऐसा लगता है मानों 'हृदयेश” जी वात को सीधे ढंग से 
कह देना कहना ही नहीं समझते थे । इनका एक वाक्य भी बिना 
अलंकारों की सहायता के आगे नहीं बढ़ता । उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं 
की भरमार सी है । प्रत्येक परिच्छेद के आरंभ में लंबे लंबे अलंकृत 
यणेन हैं । कहानी के बीच बीच में दाशेनिक, धार्मिक एबं नैतिक 
उद्गार भरे पड़े हैं । कहीं कहीं तो ये उद्वार इतने बड़े हो गए हैं क्रि 
जी ऊव जाता है । यदि इस उपन्यास में से अनावश्यक वाक्य निकाल 
दिए जायँ, धार्मिक उपदेश छाँट दिए जायँ, शब्दों को अनलंकृत कर 
,दिया जाय तो ७५० पृष्टों से कम होकर इसका आवरण लगभग 
२०० प्रुष्ठ रह जाय । यह सव होते हुए भी “मंगल-प्रभात? अपने 
ढंग का अच्छा उपन्यास है । इसके अरिरिक्त हृदयेश जी का एक 
ओर उपन्यास 'मनोरमा” भी है । 
श्री चतुरसेन शास्त्री ने 'हृदय की परख', 'हृदय की प्यास’, 
“अमर अभिलाषा” एबं आत्मदाह” ये चार उपन्यास लिखे हैं । हृदय 
की परख? में काल्पनिकता अधिक है। 'हृदय की 
चतुरसेन शास्त्री प्यास? साधारणतया अच्छा उपन्यास हे । इसमें 
आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न सोंदर्योपासना, अविवेक 
ओर मतिश्रम तथा पूवे-संस्कार के कारण कतेव्यपरायणता ओर पश्चा- 
ताप का चित्रण हुआ है । पुस्तक सोइश्य है ओर लिखने का तजे 
पुराना । “अमर अभिलाषा? का नाम यदि लेखक 'विधवा-तत्त्व-दशेन! 
अथवा 'विधवा-विवाह-मीमांसा” रखता तो अधिक उपयुक्तं होता । 
इसमें भगवती, नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती ओर बसंती नामक 
छः विधवाओं की कहानियाँ हैं । इस उपन्यास में इन विधवाओं की 
यंत्रणाओं का चित्रण करके समस्या के सुलभाव की ओर भी इंगित 
किया गया हे । हिंदू-निधत्रा लना, कृप,है । यदि वह अपनी 
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वासनाओं का दमन और इंद्रियों का निग्रह करके पवित्र जीवन 
व्यतीत कर सकती है. तो अत्युत्तम हे । परंतु यदि वासनाए प्रवल है 
तो उसका विवाह उचित ही नहीं आवश्यक भी ह । पुस्तक क अंतिम 
परिच्छेद के उपदेशात्मक वाद-विवाद में यही सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है । गाँव की वड़ी-वूढ़ियों और उनके अंधविश्वासों आदि 
का चित्रण वहुत अच्छा है । हमारे समाज में विधवाओं के विषय में 
इतनी जागति हो गई है कि यह उपन्यास पुराने ढंग और समय 
का लगता है । 
उपन्यास की भिन्न भिन्न कहानियों में कोई नैसर्गिक संबंध नहीं 
है । वे अलग अलग भी लिखी जा सकती थीं । प्रत्येक कहानी स्वतंत्र 
है । लेखक ने संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया अवश्य है परंतु 
वह सूत्र बड़ा क्षीण है । भगवती और नारायणी बहनें हैं और कुमुद 
एवं मालती सखियाँ । एक स्थान पर कह दिया गया है कि प्रकाश 
कुमुद का ममेरा भाई है । प्रकाश सुशीला की कहानी का मुख्य पात्र 
है । यही सुशीला और कुमुद की कहानियों का संबंध है । हरगोविंद 
बसंती को भगा लाया था और उसीने भगवती का भी सर्वनाश 
किया । बसंती और सुशीला परिचित हैं । यही भिन्न भिन्न कहानियों 
का संबंध है । स्पष्ट है कि सारे संबंध बाह्य हे आंतरिक नहीं और 
इससे प्रभाव की पूर्णता नष्ट हो जाती है । 
उपन्यास यथार्थबाद के उम्र रूप की ओर भुकता हुआ सा है। 
ववाह की दुदेशा का जा खाका शाख्रीजी ने खींचा है वह यथा- 
र तार छ नि ओर अश्लीलता च्मा 
अधिक स्वाभाविक और अधिक हा च न 2. म 
च... कय 4 बन गई है? । छजिया ने 
इंचाकर बाहर से दरवाजा 


बंद कर लिया तो वूझँ,पह, लेखक, को विषनबकाएम्मोह छोड़ संकेत 
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का सहारा लेना चाहिए था । पुस्तक प्रथमतः स्त्रियों के लिए लिखी 
गई है । एकाध स्थान पर तो पाठिकाओं को ही संबोधित किया गया 
है । स्त्रियों की पुस्तक में ऐसी अश्लीलता सुरुचि का परिचय तो 
किसी प्रकार नहीं देती । | 
प्रकाश, श्यामा बाबू, कुमुद, सुशीला ओर मालती क रूप में 
लेखक ने युवक-युत्रतियों के सामने आदर्श उपस्थित करने का प्रयत्न 
किया हे । प्रकाश और सुशीला के संबंध की सभी घटनाएँ असंभव 
न होने पर भी उपन्यासोचित ही हैं । सुशीला को बचाना, राजा की 
हत्या, स्त्रियों का डेपुटेशन आदि घटनाएँ उपन्यास में ही प्रायः होती 
हैं, वास्तविक जीवन में शायद ही कभी होती हों । प्रकाश को, लेखक 
ने मूर्तिमान आदशै बनाना चाहा है जिससे वह अस्वाभाविक हो 
उठा है । प्रकाश ने सुशीला की रक्षा की । दोनों कदाचित एक-दूसरे ' 
को प्यार भी करते हैं, परंतु विवाह नहीं करते । प्रकाश सुशीला को 
अपनी धर्म-बहिन बना लेता हे । संभवतः लेखक ने आदश यह रखा 
हे कि जिसकी रक्षा करे उसे बहिन के समान माने । उससे विवाह 
की इच्छा रखना वासना है, पाप है । पुस्तक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से 
उपदेशात्मक अथवा प्रचारात्मक है । अपने इस उद्देश्य में लेखक सफल 
भी हुआ है । इस प्रकार की प्रचारात्मक पुस्तकों में उपन्यास्‌-कला 
का प्रस्फुटन अथवा विकास ढूँढ़ना व्यथे ही होगा, परंतु श्री ऋषभ- 
चरण जैन के अनुसार “अमर अभिलाषा” 'विश्व-साहित्य' में गणना- 
योग्य है । शास्त्रीजी अच्छे कलाकार ओर छोटी कहानियों क उत्कृष्ट 
लेखक हैं । परंतु इस उपन्यास में कला की दृष्टि से उन्हें सफलता 
नहीं मिली है । प्रचार और कला दो भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं । 
ऋषभचरणजी की संमति में पुस्तक में गुण ही गुण हैं ओर उप- 
न्यास “सर्वथा निर्दोष और प्रशंसनीय' हे । परंतु आद्योपांत पुस्तक 
पढ़ चुकने पर इससे सहमत होना थोड़ा कठिन है । कुछ भूलें तो बड़ी 
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भद्दी हो गई हैं । प्रछ ६० पर प्रकाशा सुशीला को एक फोटो दिखाता 


[a AO Ia) aN ७. 
है और कहता है कि 'सुशीला, यदि माता जीवित होती तो तुम्हें . 


प्यार करती ।' मेरी तुच्छ बुद्धि से इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकाश 
की माता मर चुकी थी । परंतु प्रष्ठ २३८ पर जव सुशीला लाट साहब 
के पास डेपुटेशन ले जाने की चर्चा करती है तो प्रकाश की माता 
आगे आकर कहती है कि “में सहायता करूँगी” । यदि माँ मर चुकी 
थी तो यह नई कहाँ से टपक पड़ी ? विमाता होने का कहीं भी परि- 
चय नहीं मिलता । तो क्या पुत्र का मुकदमा देखने और डेपुटेशन में 
जाने की उत्सुकता के निवारण के निमित्त उसने स्वर्ग से मर्त्यलोक की 
यात्रा की ! इसी प्रकार बसंती की कहानी में भी भद्दी विरोधात्मक 
उक्तिया ह । हरगोविंद और गोविदसहाय एक ही व्यक्ति जान पड़ते 
हैं। फिर दो नामों के प्रयोग का क्या कारण है, यह में नहीं समभ 
पाया । इससे केवल उल्झन बढ़ती है । 

'आस्मदाह' की कथा ओर भी बिखरी हुई है । इसमें लेखक का 
क्या उद्देश्य हे यह भी समझ में नहीं आता । एक भावुक, परिवार- 
वत्सल, मित्रवत्सल व्यक्ति सुधींद्र ले लिया गया और उस पर एक के 
उपरांत दूसरी विपत्तियों का पहाड़ लगातार गिराते गए । पुस्तकारंभ 
सुधींद्र की प्रियपत्नी माया की मृत्यु से होता है। इसके उपरांत उसकी 
बहिन इंदु पति जयगोपाल के” दुराचरण की अग्नि में भस्म हो जाती है 
तदनंतर जयगोपाल की कुटिलता से राजाराम को कारावास होता 
है जिस दुःख से दुखी होकर माता की मृत्यु होती है। अपनी पत्नी 
सुधा क भाई मधुसूदन के साथ सुधींद्र लड़ाई में विदेश जाता हे । 
दास्‌ मधुसूदन एक टांग कटाकर लोटता है। चिलियानवाला मैं 
मधुसूदन री का शिकार बन जाता है। इसके प्रतिवर्तन-स्वरूपः 
आन्दोलन में भाग लेने के कारण सुधींद्र को कालापानी एवं सुधाः 
को कारावास का दंड मिलता है। कालापानी से लौटने पर सुधींद्र 
का अपन पता ण्व खुल्ला की मूतय. ri हलधर ।वसिलता है जिससे 
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वह विक्षिप्त सा हो जाता है । सुधा के मृत बालक की शीशी को 
कलेजे से चिपटाए जब हम पागल सुधींद्र को काशी की सीढ़ियों पर 
रोटी के टुकड़ों के लिए कुत्तों से स्पर्धा करते हुए देखते हैं तो मानव 
की इस नगण्यता पर बड़ी करुणा उठ खड़ी होती है । 

आत्मदाह को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक के पास कोई 
एक पूण कहानी नहीं थी । भिन्न-भिन्न कहानियों अथवा घटनाओं 
का बखान करने के लिए एक पात्र चुन लिया और उसे देश-विदेश 
में भटकाते फिरे । बहुत सी बातों का बिलकुल वेकार समावेश किया 
गया है जिसका मूल कहानी से कोई संबंध नहीं । उदाहणार्थ सुधींद्र 
के मित्र हरिप्रसाद, सूर्यकुमार एवं प्रियवर्मा आदि का वर्णन । 

अमर अभिलापा' की भाति इस पुस्तक में भी असावधानी 
के कारण लेखक से अद्दी भूलें हो गई हैं। प्छ ७६ पर बताया 
गया है कि सुधींद्र की छोटी बहिन इंदु के पति राजाराम तथा -लड़की 
सुधा है । प्रष्ठ १०१ पर बताया गया है कि सुधींद्र के छोटे भाइयों 
का नाम क्रमशः रामजस, वीरेंद्र तथा राजेंद्र था । परंतु आगे 


. चलकर रामजस के स्थान पर सदेव राजाराम का प्रयोग हुआ है 


एवं वीरेंद्र के स्थान पर कभी राजेंद्र और राजेंद्र के स्थान पर 
वीरेंद्र का । माया की मृत्यु के समय वीरेंद्र की शादी की आयोजना 
हो रही थी और पष्ठ २८६ पर लिखा है कि वीरेंद्र अविवाहित 
था । प्रष्ठ ३२६ पर ही लिखा है कि राजाराम (अथवा रामजस), की 
दूसरी बहू का नाम रेवती था परंतु प्रछ ३३७ पर रेवती - बसंती हो 
हो जाती है। प्रष्ठ ३६२ पर वीरेंद्र की मृत्यु की चर्चा है परंतु ३88 पर 
कहा जाता हे कि मधु ओर राजेंद्र की मृत्यु ने उन्हें हिला दिया था । 
+ पृष्ठ ४४० पर राजाराम फिर असली रामजस हो गए हैं । इंदु की 
लड़की का नाम भी सुधा एवं सुधींद्र की दूसरी पत्नी का नाम भी 


सुधा रखा गय हे,। से खत हित हे.) 
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अब थोड़ा सा शास्त्रीजी की भाषा-शैली पर विचार करना 
चाहिए । श्री ऋषभचरणजी ने “अमर अभिलाषा? के अधिक प्रभाव 
शाली व्णेन?, अधिक वेधक व्यंजना', “मस्ती-भरी वाक्य रचना’, , 
। __ लेखक की सर्वतोमुखी प्रतिभा, 'लेखनी की धमक” एवं “रक्त रोक 
देनेवाली तेजी? का. अनुभव किया है । मुझ हृदयहीन ओर अल्पबुद्धि | 
को इनमें से अधिकांश का अनुभव नहीं हुआ । शाख्तरीजी में प्रतिभा | 
और मौलिकता अवश्य है परंतु उनकी वर्णनशेली अनाकर्षक ओर 
भाषा साधारण हे । उनकी भाषा में पलछछाँहीपन हे । 'जिइन, | 
कालीप्रसाद ने खुब शराब पी-हुई थी”, 'उसने एक रेशमी दुलाई बदन | | 
पर ओढी हुई थी", 'तुमने भी देखभाल नहीं करी,” “उसे तेने जान | 
से ही मार डाली होती । जिंदी क्यों छोड़ दी? आदि पश्चिमी प्रयोग 
हैं जो शुद्ध खड़ी बोली में नहीं प्रयुक्त होते । चूड़ी), “स्री? और 
गुड़िया” के बहुवचन 'चूड्यें' 'स्रिये', शुड़ियें' बनाए गए हैं । 'वेसी 
ही कुरता”, “मुदो की क्रिया-कमे तो होता नहीं था”, 'एक बूँद आँसू 
टपक गए! आदि दोष हम प्रेस के सिर नहीं मढ़ सकते । 'भाव-भंगी? | 
देखी जाती है परंतु बसंती “गोपी की भावभंगी सुन रही थी! । | 
“भगिनी? को 'भगनी? और “अनेक” को “अनेकों? किया गया है । | 
“ससुराल? का रूप स्वसराल' बनाया गया हे । अष्ट-सिद्धि के वजन 
पर 'नवनिद्धि' का निर्माण हुआ है । शाख्रीजी की शैली प्राचीन ढंग | 
अथवा “प्यारे पाठको, ee सोचे? ie ue | 
मानना पड़ेगा कि शा आप ही यह सोचे” आदि । फिर भी यह | 
जत | व षिण चवा 
कवि भगवती चरण वर्मा के अभी तक दो उपन्यास--'चित्र- ५ शह 


लेखा' और तीन वटे. घकाशिक"कुए०ह०अौर"क्ेनो ही अपने 
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आप में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं । चित्रलेखा” ने हिंदी जगत में बड़ी 

प्रसिद्धि प्राप्त की तथा इसका सवाक चित्र भी बन 
भगवतीचरण वर्मा गया । लेखक के अनुसार इस उपन्यास में एक 

समस्या है और है मानव जीवन को तथा उसकी 
अच्छाइयों ओर बुराइयों को देखने का लेखक का निजी दृष्टिकोण । 
- “पाप क्या हे और उसका निवास कहाँ है ??-यही समस्या है। 
इसका हल पाने के लिए लेखक ने दो विरुद्ध प्रकृति के बड़े ही सबल 
पात्रों की अवतरणा की है । बीजगुप्त मूर्तिमान अनुराग हे, कुमार 
गिरि विराग । एक भोग है दूसरा त्याग । “संयम कुमारगिरि का 
साधन हे ओर स्वर्ग उसका लक्ष्य किंतु आमोद-प्रमोद ही बीजगुप्त 
के जीवन का साधन हे तथा लक्ष्य भी है ।” इन्हीं दो पात्रों के.जीवन 
में लेखक ने अपनी समस्या का समाधान हुँदा हे । परिस्थितियों के 
आवत्ते में कुमारगिरि का संयम स्खलित होता है, उसका गव खवे होता 
हे । इधर परिस्थितियों के प्रवाह में ही भोगी बीजगुप्त एक महान 
त्यागी बन जाता है । जगत इन दोनों पात्रों को दो दृष्टियों से देख 
सकता है । एक दृष्टि से “बीजगुप्त देवता हे । संसार में वे त्याग की 
प्रतिमूर्ति हैं, उनका हृदय विशाल है । और कुमारगिरि पशु हे । बह 
अपने लिए जीवित हे, संसार में उसका जीवन व्यर्थे हे । वह जीवन 
के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है, अपने सुख के लिए उसने संसार 
की बाधाओं ` से मुख मोड़ लिया है ।” दूसरी दृष्टि से “योगी कुमार 
गिरि अजित हैं । उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है, वह 
संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं । उनकी साधना, उनका ज्ञान ओर 
उनकी शक्ति पूणे है । ओर बीजगुप्न वासना का दास हे-उसका 
जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है । वह पापी हे--पापमय 
संसार का वह एक मुख्य भाग हे ।” इन दोनों दृष्टियों से ऊपर 
उठकर लेखक आपनी डि से. महाप्रभु सास्बर के द्वारा पाप-पुण्य की 


tion, Haridwar. 


® % 


“Digitized By ed Gyaan Kosha 


समस्या का समाधान कराता है--“संसार में पाप कुछ भी नहीं हे, 
वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम दै > x 
(२ १ % % » जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनु- 
कूल होता हे, ओर स्वभाव प्राकृतिक हे । मनुष्य अपना स्वामी नहीं 
है वह परिस्थितियों का दास हे--विवश है । वह कत्ती नहीं हे केवल 
साधन है । फिर पुण्य और पाप केसा ?% % % % % » संसार में 
'इसी लिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकी--और न हो सकती 
है । हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते 
हैं जो हमें करना पड़ता है ।” 

किंतु यह तो समस्या का केवल एक पक्ष हुआ उसका समाधान 
नहीं । इसमें तो व्यक्ति के आत्मपत्त की पूर्णतया अवहेलना हे ओर हे 
अर्कमण्यता एवं नैराश्य का परोक्ष आह्वान । व्यक्ति की सीमा को 
स्वीकार करते हुए भी हम उसकी कर्म-स्वतत्रता को पूणेतया नकार 
नहीँ सकते । हम मानते हैं कि जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके 
स्वभाव के पूर्णतया अनुकूल होता हे और स्वभाव पूर्वेनिश्चित है । 
इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर कृष्ण ने कहा था-- । 
“स्वभावजेन कौन्तेय, निवद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्य वशोऽपि तत्‌ (गीता अध्याय १८) 


अर्थात्‌ “हे अर्जुन जिस कमे को तू मोह से नहीं करना चाहता 
है उसको भी अपने पूवेक्कत स्वाभाविक कमै से बँधा हुआ परवश 
होकर करेगा । किन्तु उसी गीता में इस यंत्रवत परिचालित इच्छा 
शक्ति के ऊपर आत्मशक्ति की सत्ता भी स्वीकार की गई है । स्वभाव 
के बंधन से विमुक्त हुई आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रहती 
है जो ल की अनुगामिनी ही नहीं कही जो सकती । 
स्वभावज २,८ ताला, ्लिषेसिक्ा+०होसी हे । अतएव 
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“हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है” में केबल आं शिक 
सत्य ही स्वीकार किया जा सकता है । 
इस तथ्य की पूर्णता को स्वीकार करके ही लेखक़ ने पाप को 
मनुष्य की दृष्टिगत विषमता का परिणाम कहा है । अतएव इस 
कथन में” भी एकांगिता का दोप आ गया हे । पाप ओर पुण्य का 
ग्रहण भी दो भिन्न अर्थो में किया जा सकता हे । साधारण अर्थ में 
सामाजिक सदाचार ही पुण्य और उसके विपरीत आचरण पाप हे । 
सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मानव ने अपने 
अनुभव से सुकर्म तथा कुकम का भेदभाव किया है । समाज द्वारा 
वर्जित एवं हेय कर्मा की परिगणना ही पाप में की जाती हे । समाज 
के इन आदेशों में विषमता भी है और अतिरंजना भी । सामाजिक 
दृष्टि से जो व्यक्ति पापी है वह दूसरी दृष्टि से देखने में महात्मा भी 
दिखलाई पड़ सकता है किंतु पाप-पुण्य का वास्तविक अर्थ इससे 
ऊपर होना चाहिए । यदि पुण्य का अर्थ उन कर्मो से लिया जाय जो 
मनुष्य शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए करता है जो इसके अंत- 
गेत वे ही कर्म आएँगे जिनके द्वार ब्रह्म, जगत एवं मानव की एका- 
त्मता सजग एवं सचेत हो अर्थात्‌ जिनके द्वारा व्यक्तिजीवन का 
लोकजीवन में लय हो । इसके विपरीत कमे ही पुण्यरहित अथवा 
पापपूर होंगे । यहाँ पाप शब्द नकारात्मक होगा । - 
अआत्मपत्त की अवहेलना को छोड़कर वास्तविकता की दृष्टि से श्री 
बर्मा का प्रयत्न बहुत ही ठीक-ठिकाने का, अनुभवजनित एबं तके- 
संगत है । अधिकांश देखने में यही आता है कि बेचारा मानव निरु- 
पाय सा परिस्थितियों की लहरों में उठता-गिरता रहता है ओर कला इसी 
उठते-गिरते मानव का भावात्मक इतिहास है । मानव के इस भावा- 
त्मक इतिहास का अंकन वाजी ने पूणे सचाइ के साथ किया है । 
किसी हद तक (चित्रलेखा (हिंदी गे अपने ढंग का प्रथम उपन्यास 
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है । संस्कारों के बंध में जकड़ी हुई भावनाओं का नवीन दृष्टि से 
देखना, उनके वास्तविक मूल्य को परखना तथा विचार एवं ज्ञान क 


प्रकाश में उनकी नवीन कलात्मक व्याख्या करना भा आज क कला- - 


कार का एक कतव्य ह्‌ । न 
(चित्रलेखा स्पष्टतः सोदेश्य है अतएव इसकी घटनाएँ एवं 
उनकी संघटना एक पूवनिश्चित याजना क अनुसार ह। कथा का 
आरंभ, उसका विकास एवं अंत सभी पहले. से निश्चित करके ही 
लेखक ने लेखनी उठाई होगी । इस प्रकार के उपन्यासो में कृत्रिमता 
आ जाने की संभावना रहती है। जीवन की गति किसी निश्चित 
योजना पर अवलंवित नहीं है । कुछ परिस्थितियों के बीच अपने 
जन्मजात संस्कारो को लिए मनुष्य अवतरित होता हे । इन 
परिस्थितियों का प्रभाव उसके स्वभाव पर पड़ता हे और स्वभाव के 
अनुसार वह नवीन परिस्थितियों की उद्भावना करता हे । इस प्रकार 
चरित्र और परिस्थिति के घात-प्रतिघात से ही जीवन की धारा प्रवा- 
हित होती है ओर उसका अवसान भी अतर्कित एवं अनिश्चित ही 
होता है । आजकल साहित्य के क्षेत्र मै भी अधिक से अधिक अनु- 
कात पर जोर देने क कारण घटना-चरित्र-सापेक्ष उपन्यासों की ओर 
अधिक भुकाव रहता हे । यह यथार्थ के मोह का ही परिणाम कहां 
जा सकता है । चित्रलेखा की सभी घटनाएँ पूवेनिश्चित हैं सही 
किंतु कलाकार के कोशल ने उन्हें इस प्रकार नियोजित किया हे 
कि उनमें यंत्रवत शुष्कता अथवा कृत्रिमता नहीं आने पाई है। 
महाप्रभु रन्नावर ने ही जैसे श्वेतांक एवं विशालदेव के द्वारा कथा 
का-दा धाराओं में विभाजित कर दिया है। इन दोनों कथाओं के 
केद्र क्रमशः बीजगुप्त एवं कुमारगिरि हें और -दोनों का संबंध-सूत्र 
नतको चित्रलेखा है । अतएव इन दोनों प्रधान पात्रों की कहानी चित्र- 
लेखा के द्वारा दूध-फबी, की जरहन्झाप्सिनके बिही शक है । यशोधरा 


Pi 
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की कहानी प्रासंगिक है ओर उसका मूल समस्या के साथ घना 
संबंध है । उपन्यास में घटनाओं की बहुलता नहीं है । योगी कुमार- 
गिरि का राजसभा में अपने आत्मबल के द्वारा सबको अभिभूत करने- 
वाली घटना को छोड़ सभी घटनाएँ ऐसी हैं जिन्हें बुद्धि स्वीकार 
करे | आत्मबल का वह चमत्कार भी असंभव नहीं कहा जा 
सकता । कथा में एक धारा है जो पर्याप्त संयत है । यद्यपि घटनाएँ 
पूबनि श्चित हैं किंतु उनका प्रवाह स्वाभाविक है । 

सच वात तो यह हे कि यह उपन्यास शुद्ध चरित्र-प्रधान हे 
जिसमें कुछ चरित्रों की विचित्रता का ही दिग्दर्शन है । इस प्रकार 
के उपन्यासों में घटनाएँ उसी परिमाण में संघटित की जाती हैं जितनी 
चरित्र की विवृति के लिए आवश्यक हों । यह उपन्यास एक तरह 
से बीजगुप्त, योगी कुमारगिरि तथा चित्रलेखा के जीवन का इतिहासः 
है । ये पात्र विकासमान नहीं हैं । अथ से इति तक वे एक तरह के 
ही हैं । परिस्थितियों का आघात उन्हें विचलित करता है जिसमें 
उनका व्यक्तित्व अस्थिर हो उठता हे किंतु उनका मनोबल प्रबल हे । 
चित्रलेखा के लिए योगी कुमारगिरि का स्खलन अथवा यशोधरा 
की ओर बीजगुप्त का आकर्षण उनके चरित्र के किसी नवीन पक्ष 
को अनावृत नहीं करता । वे स्खलन तथा आकर्षेण भी शक्तिशाली _ 
व्यक्तित्व के ही अंग हैं । कुमारगिरि का चित्रलेखा के लिए मोह, 
उसके हृदय का द्रंद्र, उसका स्खलन दिखला कर लेखक ने उसे अति- 
मानव होने से बचा लिया है । वह बही है जो उसे होना चाहिए । 
इस अंधकार पक्ष को छोड़ उसके चरित्र का केवल एक ही पहलू है 
जो प्रकाश से पूण है । किंतु कुमारगिरि की तपोपूत काया में अहं 
की मात्रा थोड़ी न थी । उसके योग ने उसे शरीर पर बिजय प्राप्त 
करना भले ही सिखाया हो किंतु वह सहिष्णुता और हृदय की 
उदारता उसे नं मिळील्यीजिखक्रे, दा बरह भित्र के दोनों पक्षों को 


क 
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समभाव से देख सकता । उसका अहंकार महाप्रभु रल्नांबर को अव- 
हेलना करने से भी नहीं हिचका था | विशालदेव से वह कह्‌ उठा 
था--“भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में श्रमों का होना स्वभा- 
विक हे । ?? 

कुमारगिरि की अपेक्षा बीजगुप्त में अधिक मानवता है और 
इसी लिए जिस तत्व की उपलब्धि कुमारगिरि को कठिन साधनों में न 
हो सकी थी वही बीजगुप्त ने हृदय की साधना से उपलब्ध कर 
लिया था । उसका हृदय इतना विशाल था, उसमें इतनी उदारता थी 
कि वैभव के रस में डूबे रहने पर भी कमल पत्र के समान वह अछूता 
था। जिस विलासिता में वह जीवन भर आकंठ डूबा रहा समय 
आने पर उसे बिलकुल ही त्याग देने में उसे तनिक भी हिचकिचाहट 
न हुई । भोग करते हुए भी वह भोगों में बँधा नहीं है । वास्तव में 
मृत्युलोक ऐसे ही मनुष्यों की स्प्रहा करता है । 

चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी बडा सबल है । नर्तकी होते हुए भी 
वह विढुषी है । जीवन के कठोर अनुभवों ने उसे संसार को परखे 
की सूद्मदर्शिता दी है। वह पाटलीपुत्र के युवक हृदयों की गीत हे 
किंतु ये युवक उसके समक्ष शिशु के समान हैं । गुप्तसाम्राज्य में 


- उसका एक स्थान है ओर यदि वह कहीं मुक सकती हे तो अपने 


से सबल व्यक्ति के सामने ही । बीजगुप्न की महत्ता को, उसके रूप 
एवं गुणों को वह एक ही दिन में परख लेती है और इसी लिए 
लाट य के समक्ष वह स्वयं प्रार्थिनी हो उठती हे । फिर तो 
इन दो म दांपत्य प्रेम सा हो जाता हे और जीबन की धारा 
मत्यलोक क्री र मिठास लिए हुए बड़े वेग से बह चलती है । 
पाटलापुत्र जानता है कि नतेकी चित्रलेखा बीजगुप्त की है और बीज- 
गुप्त नतेकी चित्रलेखा का । सामाजिक . दृष्टि से इससे ही 


हु हि [उ हद गया | किंतु, ग्रज़जञसा॥प्रें।०ज़िक्ल्वकिंत चित्रलेखा ने 
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कुमारगिरि को पराजित किया उस दिन दुनियाँ की दृष्टि में विज- 
PAN ON २ १०७५ 
यिनी होकर भी उसके हृदय ने हार स्वीकार की । कुमारगिरि के लिए 


« उसका कुतूहल वढा और बीजगुप्त के सौजन्य, उदारता एवं आत्म-, 


समर्पण की उपेक्षा सी करती हुई वह बढ़ चलती है योगी कुमार- 
गिरि की ओर । योगी कुमारगिरि को उसने महिमा में अचल हिमालय 
की भाँति पाया ओर यद्यपि उसने प्रकाश पर लुब्ध पतिंगे को 
अंधकार का प्रणाम” कह कर उसका उपहास करने का प्रय्न किया 
फिर भी उसके रूप का दर्प उस इन्द्रियजित के आगे जेसे आहत 
सा हो उठा । यह उस रूपगर्विता के हृदय पर जैसे एक ठेस सी 
थी । उसके रूप-वैभव की उपेक्षा कोई भी मनुष्य इस तरह कर 
सकेगा यह मानों चित्रलेखा की कल्पना से परे था । अतएव २. 
योगी कुमारगिरि को डिगाने की भावना के भीतर एक अभिमानिनी 
नारी की प्रतिहिंसा ही प्रबल थी। जेसे ही वह योगी महिमा के झंग से 
पतित हुआ वैसे ही नारी का समस्त आकर्षेण एकाएक तिरोहित हो 
गया । उसने पाया कि मैंने उस योगी को ही नहीं गिराया वरन्‌ अपने 
को भी गिरा लिया। इस अनुभूति ने उसे अपनी ही दृष्टि में अपने को 
तुच्छ एवं दयनीय बना लिया । यदि कुमारगिरि इसके रूप के प्रलो- 
भनको भेल ले जाता तो संभव है चित्रलेखा के लिए उसका आकर्षण 
पूवेवत बना रहता। बीजगुप्त के प्रति वह समभाव से इसलिए आकर्षित 
रही कि बीजगुप्त उसके सामने कभी कम नहीं हुआ । कुमारगिरि की 
कुटी से बिदा होते समय विदुषी चित्रलेखा का हृप्तप्रभ चित्र बड़ा दय- 
नीय हो उठता है । उसी दिन उसके हृदय ने बीजगुप्त की महत्ता को 
पूणे रूप से आयत्त किया और कृतकृत्य हो उठी तव जब उसी के 
लिए सब कुछ त्याग कर जांता हुआ बीजगुप्न पैरों पर पड़ी चित्र- 
लेखा को बिना किसी दुबिधा के पुनः ग्रहण कर लेता है। चित्रलेखा 
के चरित्र में सबलताएँ की, है. होन दाहा, वद विदुपी हे । 
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दुनियाँ के विषय में उसका अनुभव खरा है । जीवन के प्रति वह 
जागरूक है । आत्मसंमान उसमें पूर्ण है । जगत को देखने का उसका 
अपना दृष्टिकोण है और उसमें इतनी तर्क-शक्ति भी है कि वह अपने 
पक्ष का सफलतापूर्वक समर्थन कर सके । उसमें वचन-चातुरी भी 
है और हँसते हँसते तीत्र व्यंग करने की शक्ति भी । महाराज चंद्र- 
गुप्त की सभा में उसने अलौकिक आत्मशक्ति का परिचय दिया था । 
किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी उसमें अहंकार की मात्रा कम 
नहीं । उसे अपने रूप की शक्ति का बोध है और वह यह सहन 
नहीं कर सकती कि उस शक्ति के सामने कोई तन कर खड़ा रह 
सके । उसके इसी अभिमान ने उसे भी प्रवंचित किया ओर कुमार- 
गिरि को भी ।' 

चित्रलेखा’ की वर्णन-प्रणाली उत्कृष्ट कोटि की है । संवादों में बड़ी 
सजीवता एवं चुस्ती है। भाषा पात्रानुकूल एवं सरस हे। उसमें 
नाटकीय रसमयता है । 

'बिराटा की पद्मिनी? की भाँति 'चित्रलेखा' की प्रष्टभूमि भी ऐति- 
हासिक दै यद्यपि कहानी बिलकुल कल्पित है । चंद्रगुप्त एवं चाणक्य 
ये दो पात्र ऐतिहासिक हैं किंतु उनका बहुत ही थोड़ा वर्णन आ पाया 
हे । जहाँ तक समसामयिक वातावरण का संबंध है वर्माजी पूणे 
सफल रहे हे. । नागरिकों की वेशभूषा, उनका रहन-सहन, उनकी बात- 
चीत, गुप्तराज्य-सभा की मर्यादा आदि के चित्रण में बड़ी सतर्कता 
से काम लिया गया है । इस तरह चित्रलेखा” इस युग की एक 
अनुपम काव्य कृति हे । | 
शन 'चित्रलेखा' के उपरांत वर्माजी का “तीन वर्ष' उपन्यास निकला 
जिसकी भूमिका में इन्होंने लिखा-' “इस उपन्यास के संबंध में 
सुक ञुछु नहीं कहना हे । यह आपके सामने है और आपके 
सामने विश्व साहित्य के, झे ससी. । हाँ, इतना 
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अवश्य कहूँगा कि यह कहकर कि यह हिंदी का उपन्यास है, इसमें 
होगा ही क्या इसको रख न दीजिएगा-पढ़िएगा अबश्य । 
हिन्दी साहित्य अव इतना गिरा हुआ नहीं है जितना लोगों ने उसे 
समझ रखा है ।” इससे ऐसा लगता है कि वर्माजी में यह भावना 
जोर पकड़ती जान पड़ती है कि उन्होंने कोई नई चीज, ऐसी 
चीज जिसके लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया था, उपस्थित 
की है । यह भावना इनकी सभी कृतियों में लक्षित होती है । 
तीन वष्रे एक आदशेवादी विद्यार्थी “रमेश? की कहानी है, 
जिसने युनिवर्सिटी में प्रविष्ट होने के पूर्व अपना सारा समय 
पुस्तकों में ही बिताया है । उसका परिचय “अजित” से होता हे । 
जो एक राजा का पुत्र है और जो जीवन की वास्तविकता को अपेक्षा 
की दृष्टि से देखता है । परंतु उसके इस बाह्य आवरण के भीतर एक 
दाशेनिक बैठा है जो जीवन के विषय में चिंतनशील है । यही नहीं, 
उसके जीने में भी एक कला है । उसकी उपेक्षा बुद्धि की कमी अथवा 
ढुबेलता के कारण नहीं है बल्कि एक विचित्र नैतिक जटिलता के कारण 
है, जो उसके रहन-सहन के ढंग द्वारा उपस्थित हो गई है । उसने 
जीवन में अत्यधिक अनुभव प्राप्त किए हें और उन्हें यों ही जाने 
दिया है । “अजित” की कल्पना जिस रूप में लेखक ने की है वह * 
प्रशंसनीय है । दोष केवल यह है कि कहानी समाप्त होते होते वह 
रमेश का भाग्य-निमाता सा बन बेठता है और साधु एवं सुधारक 
वनने की आकस्मिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है । रमेश को उसके 
विरुद्ध जो शिकायत है वही हम लोगों को भी होती है। एकाएक 
उसे परोपकार के देव के रूप में देखकर हमारा विश्वास अस्थिर हो 
उठता है । जीवन भर की पोषित आदतें जब जी चाहे तभी एकाएक 
छोड़ नहीं दी जा. सकतीं ओर यदि वे किसी नेतिक दबाव के कारण 
जेसा कि रमेश केसंताजे. "बरस उक्कोळपराला होगा, गायब 
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भी हो जाती हैं, तो भी अपना चिह्न तो छोड़ ही जाती हैं। इसके 
विपरीत रमेश की आचार-शिथिलता कोई आश्चर्य की बात नहीं हे । 
आदर्शवादियों की रीति ही यही है । वे एक सीमा से बिलकुल दूसरी + 
सीमा पर आ पहुँचते हैं । रोकने के लिए वास्तविकता की भावना 
नहीं उपस्थित होती । परंतु वह इतनी आसानी-से नवीन वातावरण 
एवं समाज की आधुनिक रीति-नीति में अभ्यस्त हो जाता है कि अस्वा- 
भाविक सा जान पड़ने लगता है । फिर भी यह उतना बड़ा दोष 
नहीं । परंतु दूसरे भाग में तो वह बिलकुल केंचुल बदल देता हे 
लज्जाशील, अध्ययनशील, किताबी कीड़ा रमेश एकदम दानव बन 
बेठता है । मद्यपान में कोई उसकी समता नहीं कर सकता; वह 
अकेले ही बदमाशों के एक पूरे समूह को भयभीत कर सकता है। 
जो कोई भी उसे देखता है उसका मुरीद ,बन जाता हे। अजित की 
छत्रछाया से निकलकर वह एक प्रतोरक के पास .चला जाता हे। 
पहले एक वेश्या की नजरों पर बह चढ़ जाता है और अनंतर दूसरी 
की । दूसरी उससे प्रेम करने लगती है; केबल उसका पेशा उसके 
रास्ते का रोग है। ह सर जाती है और तब रमेश की आँखें खुलती 
है प्रभा का प्रेम मिथ्या था ओर इसलिए सामाजिक बाला होने पर 
“भा वह वेश्या थी । परंतु 'सरोज' का प्रेम एक उच्च वस्तु था, यद्यपि 
वह वेश्या का होने. के कलंक से कलुपित था--संसार की दृष्टि में । 
Ure खाडि ओर त्वा रा करेगा-- 
होने के कारण भला-बुरा कहने का गडी > यील 
“तीन वर्ष! को देखकर ऐसा कल त हळवी तो 
की अस्पष्ट परंतु उत्तेजनापूर्ण भ र oe | 
क वना थी और उसने सोचा किएक  » 
उपन्यास-रचना के लिए Be कै 
5 शर इतना ही पर्याप्त होगा । इस उपन्यास की 
रचना आर उपादान्ट्िभ्नज्ञा/में.पर्थाक्त कोस” का" र ५ 
खलल ' कोरे” की"“श्रीभास मिलंता हे, 
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परंतु पात्र मिथ्या हँ, स्थितियाँ मिथ्या हैं, भावनाएँ मिथ्या हैं । यहाँ 
घटनाएँ, एक पूवनिश्चित उद्देश्य अथवा विधान की पूर्ति के लिए पात्रों 
पर जबरदस्ती डाली गई हे । यह ओर भी आश्चर्य की वात है कि 
उन्होंने एक वेश्या देवी को हमारे सामने इस प्रकार उपस्थित किया हे 
मानों वे कोई नई चीज पेश कर रहे हों। हिन्दी-साहित्य में तो 
इसकी कमी नहीं है । 

एक प्रकार से तीन वर्ष? अत्यधिक आधुनिक उपन्यास है। 
उसका विषय भारतीय समाज का एक ऐसा अंग है जो अभी अस्तित्व 
में आ ही रहा हे। इतना ही नहीं वह एक ऐसा अंग है जिस पर 
पाश्चाय सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और जो फलस्वरूप 
थोड़ा-बहुत, उन सब शांकाओं, अनिश्चयों और नैतिक डुर्बलताओं को 
प्रतिबिंबित करता है जो पाश्चाय संसार की विशेषताएँ हें । अभी तक 
हिंदी-लेखकों ने इस पर यथोचित ध्यान नहीं दिया था यद्यपि अनेक 
कहानियाँ ओर उपन्यास भी ऐसे थे जिनका विषय भारतीय विश्व- 
विद्यालयों का जीवन'था । परंतु उनमें से. अधिकांश हमारे ध्यान देने 
योग्य नहीं थे । उनमें भारतीय विश्वविद्यालय के एक -विद्यार्थी की 
वास्तविक परिस्थिति समझने का यथार्थ प्रयत्न नहीं मिलता । वे 
अधिकतर पाश्चात्य सभ्यता पर प्रहार की भावना ही उत्पन्न करने में 
समर्थ होते थे । यह कार्य करने का भार वर्भाजी ने अपने ऊपर लिया 
ओर अपने हिसाब से पूरा कंर भी लिया। यहीं उनकी आत्म-तुष्टि की 
भाँवना का कारण हे । उन्होंने न तो बुरा कहने का प्रयत्न किया न 
भला । केवल चित्रित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने जिन दो 
प्रकार के चरित्रों के चित्रण का ध्येय बनाया है वे अपने आपमें पयाप्त 
महत्त्वपूर्ण हैं और उनका अंकन भी बड़े कौशल से हुआ है । शेष के 
लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण को जीवन प्रदान करने का 
प्रय्न किया ; एकज. ठह, खेळ लोके बनित्रस्स। मर. ध्यान देकर और 
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दूसरे विद्यार्थियों के आपस के लंबे लंबे संवादों द्वारा परंतु इन 
संवादों में जीवन नहीं है, वे नाटकीय नहीं हे; आर पुस्तक से क 
मुख्य विषय को हानि पहुँचाए अलग किए जा सकत है । पात्रा , 
के वीच ये संवाद या विवाद होते हैं उनमें बेयक्तिकता नहीं है । 
` आधुनिक उपन्यासकारों में कवि श्रीसियारामशरण गुप्त का. एक 
विशेष खान है। अभी तक इनके तीन उपन्यास “गोंद”, “अंतिम- 
आकांक्षा! और “नारी? निकल चुके हैं । इन उप- 
सियारामशरण गुप्त न्यासो में बहुत ही साधारण उपादानों का सहारा 
लिया गया है और अत्यंत सहज भाव से उनकी 
अभिन्यंजना हुई है । भगवतीचरण वर्मा के “तीन वर्ष से स्पष्ट लक्षित 
होता है कि उन्होंने उत्तेजना को ही प्रेरणा मान लिया हे । इसके 
विपरीत नारी आदि उपन्यासों को देखने से लगता हे कि गुप्तजी की 
प्रेरणा यथार्थ, अक्रत्रिम ओर निष्कपट हे. । “नारी? हिंदी की सबसे 
आधुनिक कृति हे किंतु आधुनिक उपन्यासकारों की भाँति लेखक ने ४ 
कहीं किसी प्रकार का दावा नहीं किया हे । उनका विवेक इतना सजग 
` एबं अद्वितीय है कि उसके संबंध में भ्रम नहीं हो सकता । इससे | 
उनके तीनों उपन्यासों में एक सजातीयता, एक पारिवारिक अनुरूपता । 
आ जाती है, यद्यपि तीनों के विषय नितांत भिन्न हैं । 'इन उपन्यासों 
में हम एक उत्तरोत्तर विकास का भी अनुभव कर सकते हैं । जीवन 
के संबंध में जिस भाव की व्यंजना 'नारी' के अंतिम प्रष्ठों पर की 
गई है वह एकाएक नहीं आ जाती । इससे गुप्रजी की सफलता 
, बिल्कुल वैयक्तिक है । यह संभव नहीं जान पड़ता कि वे कभी 
अधिक संख्या में पाठकों को आकर्षित कर सकेंगे । उनका आकर्षण 
परिमित ही रहेगा यद्यपि अपनी परिमिति के भीतर वह निश्चित 
ओर असंदिग्ध होगा । जिन मनुष्यों को उन्होंने जिया और अप- 
नाया है, जिनके कक्ष, हुप जि परीत्ताव्यों, दुब्ने्नक्ओं का चित्रण 
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चे करते हैं, वे पीछे हट रहे हैं, मुख्य स्थान छोड़कर गौण स्थान में 
चले जा रहे हैं । वे केवल भावुकतापूर दया उत्पन्न करते हैं और 
कुछ नहीँ । परंतु कोन कहेगा कि जैसे वे हैं उस रूप में इस या उस 
राजनीतिक सिद्धान्त की आखों से नहीं, उन्हें देखने का लेखक ने 
निरर्थक प्रयत्न किया हे ९ वे हिंदू सभ्यता के कुछ आधारभूत 
लक्षणों के प्रतिरूप हैं और यह एक ऐसा स्रोत है कि जिसके सूख 
जाने की कोई आशंका नहीं । अतएव यह संभव है. कि बाबू सिया- 
राम शरण के पात्र किसी समय में व्यवहारातिक्रांत हो जायें, परंतु 
भावों, रागों एवं मनोवेगों का इंद तथा उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन- 
दर्शन तो रहेगा ही । वे अपने आप में शाश्वत हैं । इसी में गुप्तजी 
की पुस्तकों की शक्ति और स्थायित्व निहित हे । 


इनका पहला उपन्यास 'गोद? हे । इसमें एक भाभी के वात्सल्य- 
स्नेह का वणेन हे । शोभाराम दयाराम का छोटा भाई हे । इसे पार्वती 
( दयाराम की स्त्री) तथा दयाराम दोनों ही पुत्रवत मानते हें । शोभा- 
राम की सगाई विधवा कोशल्या की लड़की किशोरी से हो जाती है । 
किंतु विवाह के पूर्वे ही एक अप्रत्याशित घटना के कारण बड़ी विषम 
समस्या उपस्थित हो जाती है । प्रयाग के मेले में किशोरी अपनी माँ 
से छूट जाती है और दूसरे दिन स्वयंसेवकों द्वारा पहुँचाई जाती 
है । गाँववालों को किशोरी की पवित्रता पर संदेह हो जाता हे और 
इसकी चर्चा ऐसे रूप में चल पड़ती है कि दयाराम शोभाराम का 
विवाह दूसरे एक जमींदार के यहाँ ठीक कर लेता है । यहाँ उसे धन 
की भी लालच थी । स्नेहशीला पार्वती वेबस सी हो जाती हे । इस 
ओर से निराश होकर कोशिल्या किशोरी का विवाह एक कुरूप वयस्क 
_वर के साथ ठीक करती है किंतु शोभा की भावुकता व्यथित हो उठती 
है और वह छिपे-छिपे 'किशोसन्सेगविमाहकर'सेशान्हे । अंत में कुछ 
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दिनों के वाद दयाराम भी उसे क्षमा कर देता दै । माठवेदना से संयुक्त 
पार्वती निहाल हो उठती है । 
इस उपन्यास में हमारे गाँवों के एक पक्ष का बड़ा सुंदर चित्रण 
क्रिया गया है । हमारी नैतिकता की भावना इतने क्षीण आधार 
पर टिकी है कि अनुमित आघात भी उसे छिन्न-भिन्न कर देने 
में सफल हो जाते हैं । सदाचार का प्रश्‍न उठते ही ग्राम ण समाज 
दानव की भाँति कठोर हो उठता.है और संदेह मात्र पर व्यक्ति को 
कठोर से कठोर दंड देने में भी नहीं हिचकता । शोभाराम का साहस 
ग्रामीण अंधसंस्कारों में जकडे व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित कहा जा 
सकता है । किंतु यह हमारी उठती हुई चेतना का परिचायक भी हे । 
शोभा एवं पार्वती के स्नेह में जो आदरे निहित हे वह सीता-लच्मण 
के आदशे से कम नहीं है । 
अंतिम-आकांच्षा' का नायक ( रामलाल ) एक घरेलू नोकर हे । 
ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को अपनी कथा का नायक बनाकर गुप्रजी ने 
संकेत किया है कि साहित्य व्यक्ति का नहीं वरन्‌ उसके भीतर विराज- 
मान मानव का भावात्मक इतिहास हे। साधारण से साधारण स्थिति के 
प्राणी में भी महत्ता के दर्शन किए जा सकते हैं। 'कमला? अपने स्वामी 
एबं उनकी वालिका से इतना स्नेह करने लगता है कि उनके लिए बड़े 
से बडा त्याग भी उसके निकट नगण्य है। बारातवाले यह जानकर 
कि रामलाल ने डाकू की हत्या की है जिद पकड़ लेते हें कि जब तक 
वह घर में न रहेगा उसके स्वामी के यहाँ आना जाना ग्रहण न 
करेंगे । रामलाल के हृदय की यह सबसे बड़ी कामना थी कि अपने 
हाथों पाली हुई बिटिया का विवाह देखकर अपनी आँखों को दप् 
२ लें । किंतु जव वह अवसर आया तो अपमानित होकर उसे घर 
छोड़ना पड़ा । जिस समय वस्त्राभूषणों से सजी सजाई स्वामी- 
कन्या के हाथों में वृह.) से... उस एन दवेत्स०। कै पस कक्र्मय गुप्तजी की 
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हृदयालुता मानों चीख उठती हे । अभी तक हमारे साहित्यकारों में 
यह,कमी थी कि इस प्रकार के साधारण पात्र उनकी कल्पना में 
आते ही न थे । | 

गुप्तनी का सर्वेश्रेष्ठ उपन्यास हे “नारी? । इसमें चिरंतन नारी 
की अनुपम अभिव्यक्ति है । इस उपन्यास की नायिका जमुना एक 
अत्यंत साधारण खी है, आदर्शवाद उसे छू नहीं गया हे, उसे कोई. 
उच्चाकांक्षा नहीं हे । उसका संसार छोटा सा और एक विस्तृत अज्ञान 
पारावार द्वारा परिवेष्ठित है । उसके विश्वास स्वल्प परंतु हृढ़ हैं । . 
वह अपने बच्चे को प्यार करती है, अपने पति को प्यार करती हे, 
ओर सबसे अधिक प्यार करती है अपनी आंतरिक सरलता, सदाचार, 
न्याय, सत्यशीलता अथवा दाक्षिण्य को । दीनवत्सलता एरु दया- 
लुता जीवन-दर्शन का आदि भी है और अंत भी । बुराई को वह 
जानती नहीं, पहचानती नहीं; पहले तो संसार की भलाई में 
सरल विश्वास के कारण, और बाद को अपने अनुभव की गहराई 
के कारण--“मनुष्य का ज्ञान है ही कितना” । बुराई की 
शक्ति इसमें हे कि वह भलाई से लड़ने के लिए उसको अपनी 
ही सतह्‌ पर ले आए; ओर भलाई की विजय इसमें हे कि वह 
बुराई का अतिक्रमण कर जाय । सांसारिक दृष्टि से जमुना सब कुछ 
खो चुकी है । उसका पति, जिसको उसने प्रायः फिर से पाया था, . 
चौधरी की वदमाशी ओर चालाकी के कारण उससे फिर छीन लिया 
जाता है। उसके नाम पर कलंक लगाया जा चुका है। वह नहीं 
जानती कि वह अजित को, जिसका व्यवहार पूणे निष्कपट रहा हे, 
आत्मसमपेण करे या नहीं । उसका पुत्र उससे अलग कर दिया जाता 
है, ओर वह बिरवा भी, जिसको उसने पुत्र के समान सींचा और 
पोसा था, उसका नहीं रहा--“संसार में पुरुष ही अकेले निदेय नहीं 
होते, पशु-पंछी, पेड़-पोधे सबके भीतर एक तरह का खून है ।? 
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भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार के अंधकार में वह इब जाती हे। 
उसी समय हल्ली उसके पास अपने सहातुभूतिपूर शब्द लेकर न 
है और उन शब्दों से उसका घनीभूत अंधकार प्रकाशित हो उठता है » 
आत्म-जागर्ति का मूल्य उसे क्लेश, दुःख, संताप त 4070 से 
देना पड़ा है, और इससे उसे इस सत्य की प्राप्ति हुई कि “बाहर जो 
आसानी से मिल जाता है वह प्रायः अच्छा नहीं होता ।” हल्ली से 
उसके अंतिम शब्द ये है--“सह ले इसे सह ले । कमजोर क्यों 
पड़ता है? जितना ही अधिक सह सकेगा, उतना ही तू बड़ा होगा ।” 
यह एक ऐसी मनःस्थिति है जो जमुना के लिए ही संभव हो सकती 
थी । यह्‌ आरंभ से उसमें सुप्त अवस्था में उपस्थित थी परंतु इसके 
लिए क्श्विह सचेत होकर उसके जीवन की प्रेरक शक्ति हो जाय यह 
आवश्यक था कि वह उन सभी वस्तुओं को दे जिनसे उसका अनु- 
राग-संबंध था । , 
बाबू सियारामशरण के उपन्यासों में दो संसार हैं। एक तो 
घटनाओं का बाह्य संसार ओर दूसरा पात्रों का आंतरिक एवं अनुभूति- 
संसार, जहाँ वास्तविक नाटक चरितार्थ होता हे । पहला दूसरे का 
बाह्य एवं दृष्टिगोचर प्रतीक है । वे पात्र जिनको यह कार्य सौंपा गया 
है तीन हे--जमुना, अजीत और ही । इन्हीं तीनों के जीवन की 
पारस्परिक क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं से उपन्यास निर्मित हुआ 
है। बाबू सियारामशरण के सब पात्रों में पाई जाने वाली एक 
विशेषता इनमें भी है । वह हे स्नेह का गुण जो उनकी दुर्बलता भी है 
ओर शक्ति भी । उनकी आत्माएँ तत्त्वतः उच्च हें। अन्य दो पात्र 
चाँधरा आर उसका पुत्र हे । उनका अंकन पूर्ण नहीं हे फिर भी वे | 
रक्ति-संपन्न हैं, जीते-जागते हें । जहाँ पर बाबू सियारामशरण पूर्ण , * 
चित्रण नहीं करते वहाँ वे संकेत करते हे--आर यही सब उच्च कोटि ५ 
के चित्रकारों की रातिव्हे१ साधार मीशी क्ति, विश्वास 
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ओर भावनाओं का बड़ी सुंदरता से चित्रण किया गया है । 
प्रसिद्ध पत्रकार ठाकुर श्रीनाथसिंह ने अभी तक चार उपन्यास “उल- 
झर्न, “जागरण”, प्रभावती” ओर “प्रजामण्डल” लिखे हैं । इनमें 'जागरण ने 
पर्याप्त ख्याति पाई है । जागरण” अपने को नियंत्रित रखनेवाली एक ' 
सजग बुद्धि की कृति है । इसकी भूमिका में ठाकुर साहब ने कहा है 
कि उन्होंने ऐसी ही प्रेरणा के बशीभूत होकर लिखा है जैसी मुहम्मद 
| इसा अथवा हमारे प्राचीन ऋषि-सुनियों को हुआ 

| श्रीनाथ सिंह करती थी । उनकी भूमिका से यदि भगवतीचरण 
वर्मा की भाँति उद्धत दर्प का नहीं, तो कम से कम 

एक प्रकार के विश्वासयुक्त अभिमान का भाव अवश्य प्रकट होता है, 

जिसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ उन्होंने लिखा हे वह दोषरहित 

है । वास्तविकता यह है कि कहानी मामसुधार की योजना पर आश्रित 

हे--उसी प्रकार की जैसी महात्मा गाँधी ने समझी ओर बताई है । 

छ महात्माजी के लिए अहिंसा ओर कष्ट एवं आत्मशुद्धि के द्वारा आत्म- 
ज्ञान के सिद्धांत जीती-जागती वस्तुएँ हें । उस पुस्तक के प्ष्ठों. में, 

ओर जैसा इस कहानी के पात्रो द्वारा दिखलाया गया है, ये सिद्धांत 

जीते जागते नहीं हैं और इसी कारण चलते-फिरते, आगे बढ़ते भी 

नहीं जान पड़ते । कारण ढूँढ़ने दूर नहीं जाना पड़ेगा । उन्होंने ऊपर 

ही ऊपर से उनकी वकालत की हे । मुख्य भाव कहानी की तीव्रता की 

स्थिति पर पहुँचते पहुँचते टुकड़े टुकड़े हो जाता है ; लेखक के 

| अनुसार उसके एकाएक प्रादुभूत होने की बात तो दूर रही । अंत में 
हम नहीं समझ पाते कि सर कृपाशंकर अपने कार्य-क्षेत्र को एकाएक 
छोड़कर क्यों वापस चले जाते हैं-राजा साहब ओर सेठजी के 
| व्यवहार के कारण अथवा निराश होकर । जो भी हो पुस्तक के छिद्र 
# साधारण से साधारण पाठक को भी दिखाई पड़ जायँगे । अछूतों के 
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ख्रियो का उद्धार, राजनीतिक अख के रूप में सद्याग्रह की उत्कृष्टता 
उवं प्रभावोत्पादकता--ये सब बातें दी हुई परिस्थितियों से स्वभावतया 
'नहीं निकलती हैं, वरन्‌ उनका इस कारण समावेश है कि ऐसी बातें , 
होनी ही चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार पत्रकार कहा करते हैं कि 
अमुक अमुक बातें पत्र में होनी ही चाहिए । | 
जहाँ तक कथा-वस्तु के प्रबंध का संबंध है, सदेव देवी सहायता 
अथवा हवाई जहाज बड़ी आसानी से लेखक के इच्छानुसार उपस्थित | 
हो जाते हैं । संक्षेप में उपन्यास स्पष्ट रीति से प्रचारात्मक है । लेखक | 
की सदाशयता स्पष्ट है । शित्षा-रूपी गोलियाँ कहानी की चाशनी में | 
लपेट दी गई हैं । इससे शायद उन्हें निगलने में साधारण पाठक को 
सहायता मिलती हे । 
अपनी सुंदर कहानियों के द्वारा सूरजपूरा के राजा राधिकारमण | 
प्रसाद सिंह पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके हैं । इधर कुछ वर्षो से उन्होंने | 
उपन्यास-रचना आरंभ की हे और 'राम-रहीम?, | 
'राधिकारमणप्रसाद सिंह सूरदास”, “पुरुष और नारी”, 'हूटा तारा”, 
“सावनी समा”, “गांधी टोपी? नाम के उपन्यास | 
लिखकर प्रकाशित करा चुके हैं । राम-रहीम सर्वप्रथम निकला और | 
| 


SNe ० 
अपने कलेवर तथा व्यंजना-शेली के कारण एक प्रकार की 
लीनता लिए हुए था। लेखक के दो शब्द? के अनुसार इस उपन्यास 
में राजसर्र की एक दिलचस्प कहानी का टेक लेकर धर्म और समाज के 
प कच्च चिष्ट खोलकर रख देने की कोशिश की गई है । भारतवर्ष | 
अंतग नि वि 
भ र युग के आचार को, इस युग के विचार को, इस युग | 
उकार का दा जीती-जागती स्त्रियों के जीवन-पट पर प्रस्फुटित | 
करने का प्रयास किया गया है । यहाँ चे में श्वंगार हे. | 
के 1 गया हे । यहाँ अध्यात्म के सांचे में श्रंगार है, 
न का दामन थामे दर्शन है। इसी लिये वास्तविकता की सादी 
जमीन पर नेतिकता क्वै ० किनारी।सकी 'हे८०यधार्थवॉइ के मौसम में 


क 


डु 
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आदर्शवाद के छोटे हैं । आजकल की टकसाली कला के पहलू में 
अपनी पुरानी धज भी कायम रखने की कोशिश की गई है?) 

राजा साहब ने जिन दो ख्रियों का चित्रण किया हे वे हैं बेला 
ओर बिजली । बेला बेला ही है--बेला सी कोमल, बेला सी विमल | 
बिजली भी यथार्थ बिजली है--बिजली सी चपल, बिजली सी प्रबल । 
यदि वेला शरद के हास सी मीठी है. तो बिजली अंगूरी के भाग सी 
तीखी । एक दीपशिखा सी निष्कंप है दूसरी कामना की किलोल सी 
विकल । एक में त्याग है दूसरी के योग । एक के रोम-रोम में राम 
रमा है दूसरी के लिए राम-रहीम, मखोल के मसाले हें । एक पर 
पुरुष ने अनाचार-अत्याचार किया दूसरी ने पुरुष की छाती का रक्त 
पिया । एक आजीवन धर्मे को छाती से चिपकाए रही, दूसरी ने पाँवों 
तले रोंद-रोंदकर धर्म की धज्जियाँ उड़ाई । एक का धमे कुछ बिगाड़ न 
सका, दूसरी को पीस डाला । वेला ने आजीवन राम पर विश्वास 
रखा, बिजली ने रहीम के दया की परीक्षा की । आत्मलोक ओर 
परलोक की बातें तो बताई नहीं जा सकतीं परंतु इस लोक के लिए 
तो बेला के सीतापति राम पत्थर के राम ही रहे । बिजली का रहीम 
ही उपयोगी सिद्ध हुआ । यही राम-रहीम का जीवन-दशेन है । इसके 
द्वारा आधुनिक भौतिकवाद एवं हिंदुओं के अंधवाद, अनाचारवाद 
आर अध्यात्मवाद की आलोचना का प्रयत्न किया गया है । 

इस उपन्यास की एक विशेषता यह है कि इसमें पाश्चात्य सभ्यता 
के पुजारी उच्च वर्गो से लेकर निम्ने वर्गो तक का चित्रण किया गया 
है और प्रतीत होता है कि भारतीय समाज के प्रायः सभी वर्गा से 
राजा साहब का परिचय हे । जैसी सतर्कता के साथ राय साहब, 
नवाब साहब, मैनेजर साहब, मिस साहिबा, सिस्टर सलीम, मिस्टर 


अमीन आदि का चित्रण हुआ है वैसी ही सतकंता से दिनेश पंडित, 
-ओघर पंडित, पारी ला, तवं,ेग्ा,ओ भा, में गा सोनार, 


७ a 
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गनेश चौकीदार का भी । खी पात्रों में बेला की सास-ननद, मिश्रानी 
जी तथा गनेश-बहू आदि के चित्रण में पर्याप्त सजीवता है। बिजली 
और बेला का तो कहना ही क्या ९ स्वर्ग एवं मत्यं का प्राच्य एवं 
पाश्चाय का, लौकिक तथा लोकातीत का यह जोड़ा पूणे कलात्मकता 
के साथ निर्मित हुआ है । बिजली में चमक हे, तड़प है, बाढ़ हे, 
बहार है, नृय है, कटाक्ष है । बेला में “लाज हे, लिहाज हे, आँसू हे, 
उल्लास है, सरलता है, तरलता है, गरिमा है, गांभीर्य है ।” बिजली 
की चमक-विलास के सामने वेला का जीवन उदास है, वेला के अडिग 
विश्वास के सामने विजली का वैभव बुलबुला है । यदि हमारा समाज 
शीघ्र ही सचेत नहीं हो जाता तो इसी तरह की विजलियाँ अत्याचार 
के बादलों से फट-फटकर हमारे सिर गिरेंगी और नारी के आदश 
का वह स्वप्न जो हम युगों से पोसते आए हें छिन्न-भिन्न होकर 
बिला जायगा । 

राम-रहीम की कल्पना एवं उसकी संघटना में सतर्क कलात्मकता 
है । बेला और विजली दोनों की कहानियाँ अलग-अलग विकसित 
होती चली गई हैं और अंत में एक स्थान पर जाकर दोनों का संगम 
हो जाता है, दोनों एक दूसरे से सटकर प्रवाहित होने लगती हैं । 
वास्तव में यह उपन्यास वेला ओर बिजली की परिस्थितियों का तुलना- 
त्मक चित्रण हे । इस कार्य में लेखक पर्याप्त सफल रहा है। हाँ 
कुछ स्थलों पर संवाद एवं वणन इतने लंबे चौडे हो गए हैं कि पाठक 
का पेये छूट जाता हे और वह ऐसे स्थलों को छोड़कर आगे बढ़ 
जाता है । लंबे-चोड़े अलंकृत वर्णनों को देखकर लेखक के दो शब्द” 
का ध्यान आ जाता हे---“आजकल की टकसाली कला के पहलू में 
अपनी पुरानी धज भी कायम रखने की कोशिश की गई हे ।” 

मानसिक विश्लेषण के नवीन निष्कर्षों के कारण योरप के कथा- 


~ त्य में (२ ~ ७ 
साहित्य में पर्याप्त उथल-पुथल रही । फ्रायड, जुंग, एडलर आदि के 
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मन-संवंधी विचारों का वहाँ के कथाकारों ने पूणे उपयोग किया । 
इस नवीन मनोविश्लेषण के अनुसार “आदि काल से लेकर आज 
तक के विकास-काल में सृष्टि के एक अज्ञात रहस्य- 
इलाचंद्र जोशी मय नियम के क्रम से जो जो वृत्तियाँ मानव अथवा 
पूवेमानव के भीतर बनती और बिगड़ती चली 
गईं उनमें समयानुक्रम से संस्कार-परिशोधन होते चले गए । पर जिन 
प्रारंभिक वृत्तियों का परिशोधन हुआ वे नष्ट न होकर उसके अज्ञात 
चेतना-लोक में संचित होती चली गई' । विकास की प्रगति के साथ 
ही साथ परिशोधित बृत्तियों का भी पुनः परिशोधन हुआ, ओर इस 
नए परिशोधन के पूवे की वृत्तियाँ भी अज्ञात चेतना के उसी अतल 
लोक में छिपकर अज्ञात ही रूप में संचित हो गई । यह क्रम आज- 
तक बराबर प्रवर्तित होता चला गया है। इस अपरिमित दीघेकाल 
के भीतर असंख्य मूल पशु-प्रवृत्तियॉ ओर उनके संस्कार उस अगाध 
अज्ञात चेतना-लोक में दबे और भरे पड़े हैं । आधुनिक मनुष्य ने 
सभ्यता के ऊपरी संस्कारों के लेप से अपने सफेद मन में अवश्य 
सफेद-पोशी कर ली है पर जिस परदे पर वह सफेद-पोशी की गई है 
वह इतना भीना है कि जरा जरा सी बात में वह फट जाता है, ओर 
उसमें तनिक भी छिद्र पैदा होते ही उसके नीचे दबी पड़ी पशु- 
प्रबृत्तियाँ परिपूर्ण वेग से विस्फुटित होने लगती हैं । इन मूल पशु- 
प्रवृत्तियों को जितने ही जोर से सभ्य मनुष्य नीचे को दबाता है उतने 
ही प्रवेग से वे रबर की गेंद की तरह ऊपर से उछाल मारने लगती' 
हैं ।& मनुष्य के सारे कार्ये व्यापारों में अंतमेन के अतल में दबी 
पड़ी इन प्रवृत्तियों का विशेष हाथ होता है । इस मनोवैज्ञानिक तथ्य 
से प्रभावित हो योरप के उपन्यासकार बड़े वेग से अपनी रचनाओं में 
| 7,” HE - 
& प्रेत ओर छाया? की भूमिका से । 
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| इसकी सत्ता प्रतिपादित कर चले । एक समय ऐसा आया कि मनो- 
विश्लेषण की प्रवृत्ति संक्रामक रोग की तरह वहाँ के उपन्यास-वाड्याय 
में फैल गई । विज्ञान का ज्ञान कला का साधक होता है । किंतु इसके + 
लिए आवश्यकता इस वात की है कि कलाकार उस ज्ञान को पूणे आत्म 
निमञ्जित करके ही कलात्मक अभिव्यंजना करे । किसी भी वेज्ञानिक 
सिद्धांत के प्रकाश में व्यक्ति को देखना बुरा नहीं । डास्टायवस्ती जेसे 
सिद्ध कलाकार सदेव ऐसा करते रहे हें । किंतु आवश्यकता इस बात 
की है कि ध्यान व्यक्ति पर रहे सिद्धांत पर नहीं । योरप के इस प्रकार 
के अधिकांश उपन्यासकारों का ध्यान व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांतों पर 
ही अधिक होने के कारण उनकी कृतियाँ पूणे रूप से कलापरक न हो 
सकी । (योरप की इस मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति हिंदी में बहुत बाद में 
श्री इलाचंद्र जोशी की कृतियों में परिलक्षित हुई । उनके अब तक 
चार उपन्यास--घृणामयी",“संन्यासी", पर्दे की रानी? तथा प्रेत और 
छाया? निकल चुके हैं । 'घृणामयी' का अधिक प्रचार नहीं हो सका । 
संन्यासी' के द्वारा ही जोशीजी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए । 
सह उपन्यास एक व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने क्रमशः दो खियों से 
प्रम किया किंतु अपने भीतर की संदेहशीलता एवं चिरंतन अहंकार 
के कारण न ता उन स्त्रियों का सुखी कर सका न स्वयं ही सुखी हो 
सका । शांति उसे अपने हृदय के स्तर-स्तर से प्यार करती है ओर 
स प्यार का संबल लेकर ही अपने नियमित जीवन-क्रम की सुस्थिर 
गति में व्याघात डालकर नंदकिशोर के साथ बाहर निकल आती है 
इलाहाबाद मे उनकी गृहस्थी कुछ ही दिनों तक सुख से चल पाती हे | 
क नंद कशोर के भीतर की पशु-प्रवृत्ति उदूबुद्ध हो उठती हे । बलदेव | 
के प्रति आ व्यक्तित्व की सबलता, हृदय की सचाई, परिस्थितियों | 
को हे सदर और वम प गणा | 
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का अंतमेन क्षुव्ध हो उठता हे । वह अपने इस ओछेपन पर आवरण 
डालना चाहता है किंतु उसके भीतर का पशु फिर-फिर हुंकार उठता 
है और इस पशु एवं मानव के संघषेण स्वरूप उसके दिन बड़ी 
मानसिक अशांति में वीतने लगते हें। एक दिन ऐसा आता है 
कि बड़ी विषम परिस्थितियों में चिर आहत, चिर अपमानित नारी की 
प्रतिमूर्ति शांति को अपने गर्भे में प्रणय के पुरस्कार स्वरूप एक 
अवोध प्राणों का स्पंदन लिए हुए नंदकिशोर के अनजान में ही 
घर छोड़कर चला जाना पड़ता हे । इधर नंदकिशोर भी अपने 
भैया पर दो-चार दिनों तक निष्फल क्रोध का प्रदर्शन कर उनके 
साथ शिमला-शेल के आमोदःप्रमोद में मानसिक उत्ताप को शीतल 
करने के लिए चल पड़ता है । प्रोफेसर मिश्र की लड़की जयंती 
जिसे उसने सर्वप्रथम आगरे में देखा था--के साथ विवाह करके 
उसने जयंती के जीवन को भी व्यर्थं कर दिया । केलाश से प्रेम करते 
हुए भी बुद्धिमती जयंती अपने कृत्रिम वैवाहिक जीवन को चतुराई 
से मेल ले जाती यदि नंदकिशोर का पशु उस दिन उत्तेजित होकर 
धक्के मारकर कैलाश को निकाल न देता । किंतु उस दिन उसने पूणे 
रूप से अनुभव किया कि इस अभिमानी पुरुष के साथ उसका विवाह 
होना असंभव है ओर दो दिन बाद ही चूल्हे के ऊपर बेठकर वह 
अपने को भस्म कर डालती है । किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार का 
अंत संभाव्य भले ही हो किंतु सुरुचि पूणे नहीं प्रतीत होता । इस 
घटना की नंदकिशोर के मस्तिष्क पर बड़ी प्रवल प्रतिक्रिया हुई ओर 
बह्‌ बहुत दिनों तक मानसिक शांति की खोज में इधर-उधर भटकता 
रहा अंत में कडे वर्षां के उपरांत उसे शांति” भी मिली तथा उसका 

लल्लन? भी । जीवन के कडु अनुभवों के कारण शांति शून्य सी हो 
चली थी और सारे स्नेह-बंधनों को छिन्न-भिन्न कर वह सदेव के लिए 
चली जाती है । ८नंदकिसोर «आंस, ताह ओर फिर नेता- 


ह ® 
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गिरी के चकर में जेल चला जाता है। जेल से छूटने पर वह अपने 
| को बिल्कुल रिक्त पाता है । यह है “संन्यासी को कथा । 
यह शुद्ध चरित्र-प्रधान उपन्यास है जिसमें प्रायः आधे दर्जन पात्रों , 
का चरित्र-अध्ययन किया गया है । कथा का प्रधान नायक नंदांकशार 
है और उसके चरित्र की बिवृति ही कथा का उद्देश्य हे । उसने स्वयं 
यह कहानी कही है । एक प्रकार से इस कहानी के दो भाग ह--पहले 
में है नंदकिशोर एवं शांति का एक दूसरे के लिए आकषण, काशी 
से पलायन, प्रयाग में साथ-साथ जीवन, वलदेव से साक्षात्कार, नंद 
किशोर का शांति के प्रति संदेह तथा नंदकिशोर के भाई हारा 
तिरस्कृत शांति का गृह-परि्याग । दूसरे भाग में नंदकिशोर का 
मानसिक परिताप, जयंती के लिए आकर्षण, उसके साथ विवाह, 
वैवाहिक जीवन के अनुभव, केलाशा-जयंती के प्रति संदेह, कलाशा 
का अपमान, जयंती की आत्महत्या आदि वित हं । तीसरा भाग 
जिसे उपसंहार कहना चाहिए बहुत ही संक्षिप्त है इसमें अशांत नंद- ” |: 
किशोर का निरुद्देश्य भ्रमण, शांति से भेंट, उसका निर्विकार व्यवहार 
तथा पुत्र एवं प्रिय का मोहबंधन तोड़कर सदैव के लिए अदृश्य हो 
जाने आदि का वणेन हे । इसमें शांति का चरित्र बहुत ही अस्पष्ट 
एवं सुलभा हुआ है । प्रथम दर्शन में हम उसे एंक साधारण नारी 
समभते हैं जो नगर की एक बड़ी ही घृणित गली में भ्रमण करने में 
भी नहीं हिचकती । किंतु धीरे धीरे उसके चरित्र की सबलता अनावृत 
होती जाती है । उसमें बुद्धि भी हे ओर खियोचित हृदय भी । दुख 
ओर दुःखियों के प्रति उसमें समवेदना है । बलदेव एवं उसकी वहिन 
की द्यनीयता से वह आद्रे हो उठती हे। आत्मसंमान का भी मूल्य 
वह जानती है एवं अपने पेरों पर खड़े होने की क्षमता भी उसमें है । 
समय आने.पर सारे मोहबंधनों को छिन्न-भिन्न कर देने की शक्ति भी » | 
उसने अपने भीतरु ही, सी, लंहकिशो३,बलद्ेन्न,,क्रैलाश तथा जयंती 
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के चरित्रों में कुछ विरोधी दुरूहताएँ हैं । नंदकिशोर ऊपर से जितना 
सरल एवं सजन लगता है भीतर से उसका अहंकार उतना ही प्रबल 
है । उसके भीतर की दुदेमनीय संदेह-वृत्ति उसे कभी चैन नहीं लेने 
देती । बह उस आदिम पुरुष का प्रतीक है जो नारी की अपनी कोई 
सत्ता ही नहीं रहने देना. चाहता । उसमें कल्पना की प्रखरता है, कर्म 
की भीरुता । कैलाश और जयंती के चित्रण में लेखक को पर्याप्त 
सफलता मिली है । जयंती के जीवन का अंत करना यदि आवश्यक 
ही था तो किसी अन्य सुरुंचिपूर रीति को भी अपनाया जा सकता था । 

“श्रीकांत? एवं .शेषप्रश्न' आदि उपन्यासों की भाँति “सन्यासी? 
में भी पात्रों के कथोपकथनों द्वारा जीवन एबं जगत की कुछ समस्याओं 
पर नवीन दृष्टियों से विचार करने का प्रयत्न किया' गया हे । कुछ 
उक्तियाँ बड़ी अनुभूतिमूलक भी हैं किंतु पुस्तक में ऐसे स्थल भी 
हैं जहाँ लगता है कि लेखक अनावश्यक कलेवर-वृद्धि कर रहा हे । 
साधारणतः यह उपन्यास अपने ढंग का अच्छा है । 

“पर्दै की रानी” में मनोविश्लेषण के निदेशन की प्रवृत्ति और भी 
स्पष्ट हो गई हे । पूवे-अर्जित संस्कारों का मनुष्य के क्रिया-कलापों 
पर कितना सबल प्रभाव पड़ता है इसको दिखलाने का प्रयत्न इस 
उपन्यास में किया गया है “सन्यासी? की भाँति ही यह भी आत्म- 
चरितवत्‌ लिखा गया है । इसकी नायिका हे “निरंजना? जिसकी माँ 
वेश्या है एवं पिता हत्यारा किंतु सोलह वषे की अबस्था तक यह 
सभ्य बालिकाओं की भाँति अपनी हीन अवस्था का बोध हुए बिना 


'लालित-पालित होती रही । मरते समय माँ ने उसे मनमोहन नामक 


एक व्यक्ति के संरक्षण में छोड़ दिया ओर वह उन्हीं के साथ रहने 
लगी । मनमोहन के पुत्र इंद्रमोहन की लोलुप दृष्टि उसके रूप पर 
पड़ी और वह वासना-वृप्ति के लिए व्याकुल हो उठीं । इंद्रमोहन 
युवक था, विलायतध लौडा, क सलवाब/ पिका, का:पुत्र । निरंजन के 
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जन्मगत संस्कार ने इंद्रमोहन के साथ खुलकर खेलने क लष ड्से 
प्रोत्साहित किया किंतु जब शराबी इंद्रमोहन ने होटल में जवदस्ती 
उसके शरीर-भोग का प्रयत्न किया तो वह संत्रस्त हो उठी । उन्हीं 
दिनों मनमोहन ने भी उसके समक्ष अश्लील प्रस्ताव किया और उसके 
खरीखोटी सुनाने पर उसकी वेश्या माँ एवं काला पानी वासी पिता 
का रहस्योद्धाटन कर दिया । निरंजना के सुकुमार हृदय पर यह एक 
निष्ठुर प्रहार था । वह मनमोहन का आश्रय छोड़कर कालेज छात्रा- 
वास में चली जाती है । कॉलेज में शीला से उसकी मित्रता बहुत बढ़ 
जाती है । शीला एक सश्रांत परिवार की वालिका हे । कालेज छोड़ने 
के कई वर्षा बाद मसूरी में निरंजना को शीला मिलती है अपने पति 
के साथ । भाग्य की विडंबना से यह पति महोदय निरंजना के पूवे 
प्रेमी इंद्रमोहन ही हे । इंद्रमोहन की पुरानी आग फिर भड़क उठती 
है ओर वे निरंजना को स्वानुकूल बनाने के अधिक सभ्य एवं संयत 
रीतियों का अनुसरण करते हैं । निरञ्जना भी प्रकृति की स्वाभाविक 
प्रेरणा एवं अपने जन्मजात संस्कार के कारण पुनः इंद्रमोहन को 
आकर्षित करने के सारे प्रयतन करने लगती हे । इस पशु-प्रब्ृत्ति के 
बीच उसका अंतर्वासी सदैव शीला जैसी स्नेहशीला सखी को बंचित 
करने के प्रयत्न से उसे विमुख करना चाहता है। यह इस मानवी 
भावना का ही परिणाम था कि इंद्रमोहन के प्रस्ताव पर जी जान से 
सहमत होनेपर भी बह कह सकी “शीला के प्रति मेरे हृदय में बरा- 
बर एक सच्चा सम्मान ओर सहृदय आत्मीयता का भाव वर्तमान 
रहा है, में सोचकर स्वयं आश्चयै में हूँ कि अपनी किस भयंकर मनों- 
वृत्ति से प्रेरित होकर मैं इतने दिनों तक सब कुछ समभते हुए भी 


शीला को इस हद तक मार्मिक चोट पहुँचाने में समर्थ हुई । शीला. 


अत्यन्त अलुभूतिशीला ऑर समभदार है, वह ओछी नहीँ है इस- 
लिए कभी अपने मन की वास्तबिक वेदना, को गद, ुहीं होने देगी पर 
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उसकी प्रकृति की उस सुरुचि ओर संयम का इस तरह अनुचित लाभ 
उठाना वास्तव में हम दोनों की निपट हीनता का परिचायक है। में वास्तव 
में उसकी परम शत्रु हूँ, फिर भी में उस शत्रुता को चरम सीमा तक नहीं 
पहुँचाना चाहती । विश्वास मानिए इस समय झुभमें आपसे कुछ कम 
उन्माद नहीँ समाया हुआ है पर मेरे प्रतिरोध का केवल कारण शीला 
है। जब तक शीला जीवित है तव तक आप मुझसे हर्गिज ऐसी आशा , 
न करें |” शीला के इस कथन के भीतर विवेक-बुद्धि के साथ-साथ 
एक अव्यक्त, अज्ञात संकेत आप से आप ध्वनित हो उठा हे । पाशव 
वृत्ति प्रधान इंद्रमोहन ने उसी दिन अपना भयंकर निश्चय कर लिया 
होगा । वह मसूरी से उस समय चला जाता है. किंतु कुछ ही दिनों 
वाद अपनी दानवता को बढ़ी मूँछ-दाढ़ी एवं फटे-पुराने कपड़ों में 
छिपाए हुए, बरबस ही दीनता का अभिनय करता हुआ वह पुनः 
निरंजना के समक्ष उपस्थित होता है । यह समाचार देने के लिए कि 
शीला की मत्यु हृदयगति बंद हो जाने से हो गई ओर अब स्वयं 
उसे इस मर्मघाती घटना के बाद जीवन से कोई मोह नहीं रह गया । 
उसका यह उपाय सफल हो जाता है ओर शीला उसके इस अभिनीत 
पन्नीप्रेम को देख श्रद्धा से भर उठती हे । षड्यंत्र के मामले में अपने . 
जीवन का खतरा बताकर वह उसकी करुणाभावना को भी आंदोलित 
करता है । नारीसुलभ इस्‌ श्रद्धा एबं करुणा के उदय होते ही वेश्या- 
पुत्री की समर्पण भावना प्रबल हो उठती है ओर अपनी संपूर्ण 
भावुकता के साथ वह कह पड़ती है-- आप मुझे जहाँ ले चलने को 
कहेंगे चढँगी, इंद्रमोहनजी मृत्युपयेन्त आपका साथ न छोडँ.गी।?” 
इंद्रमोहन की अवरुद्ध वासना को अवसर मिला, उसकी कूटनीति की 
सफलता । नैपाल जाते हुए उसने रेलगाड़ी में ही निरंजना का कोमाथे 
प्रथम बार खंडित किया । विधि की विडंबना से इन दोनों अभिशात 
प्राणों का यह प्रथम और अंतिम पापमिलन था । शेतानी प्रवृत्तियों 
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की प्रेरणा से इंद्रमोहन ने शीला के मृत्यु की वास्तविक कथा जब 
निरंजना से कह सुनाई तो वह घृणा एवं क्रोध में पागल सी 
हो उठी । निरंजना के प्रति अपने प्रेमाधिक्य को प्रमाणित करने 
के लिए इंद्रमोहन गाड़ी से कूदकर जान दे देता हे । अतलस्पर्शी 
क्ञोभ एवं मानसिक उथलपुथल के बीच जब निरंजना अपने गुरु के 
पास जाकर आपबीती कह सुनाती है तो शुरु उसे सांत्वना वाक्यों 
से संयत करने का प्रयत्न करते हैं एवं कर्तव्य का सच्चा पाठ पढ़ाते 
है-- डिस प्रथम ओर अंतिम प्रेम मिलन के फलस्वरूप मातृत्व की 
जो स्थिति तुमने पाई है उसे ग्लानि का कारण न समझ कर गौरव के 
रूप में ग्रहण करना तुम्हारा कतेव्य है ।? शुरु के इस आदेश को 
मानकर निरंजना मातृपथ के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ती है । यही 
है जोशीजी की पर्दे की रानी” । 


इस उपन्यास में भी आत्मकथा वाली प्रणाली का अनुसरण ` 


किया गया है। जोशीजी ने अवचेतन मन की क्रियात्मक शक्ति का 
निदशेन करने का इसमें पूरा प्रयत्न किया है । निरंजना के भीतर दो 
प्रेरक शक्तियाँ थीं | एक तो उसका शिक्षित एवं संस्कृत तर्क-बुद्धि- 
समन्वित सतह पर लहरानेवाला मन तथा दूसरा इस मन के अतल 
में वाड़वामि की तरह छिपा हुआ अवचेतन मन जिस पर माता-पिता 
की पूरी पूरी छाप थी । अपने भीतरी मन की इस परोक्ष क्रिया को 
बह्‌ स्वयं भी कभी कभी लक्ष्य करती हे--“मेरे भीतर वेश्या के संस्कार 
पूणे मात्रा में वत्तेमान हैं यदि ऐसा न होता तो मैं इंद्रमोहनजी को 
अपनी भाव-भंगीमा से उस तरह रिझाने की चेष्टा न करती और उन्हें 
शच्छाउसार नचाकर अकारण' परेशान न करती और होटलवाली 
घटना ओर उसके वाद की दुर्घटना का कारण न बनती ।” जिस दिन 
से उसने अपने माता-पिता के पतित जीवन की कहानी जानी थी उसी 


दिन से उसके मन में एक बल्ित्न (झळ झी०्पक गई(००इसी को कहते 
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है । इंद्रमोहन का चरित्र जिन परिमाणुओं से ग्रथित है उनमें पर्याप्त 
स्वाभाविकता है । वह “शरीफ बदमाश” का अच्छा उदाहरण है। 
निरंजना के गुरु एक आदर्शे व्यक्ति हैं जिनके अनुभव खरे हैं । 
निरंजना के जीवन में एकमात्र गुरु ही उसे कल्याण-पथ की ओर 
संक्रेत करनेवाले थे । उपन्यास पर्याप्त मनोरंजक है और कुछ वार्ता- 

लाप बड़े ही मार्मिक एवं अनुभूतिमूलक हैं । 
जोशीजी का तीसरा उपन्यास है प्रेत और छाया” जिसमें 
इनकी मनोवृत्ति एवं सिद्धांत बिल्कुल परिस्फुट हो उठे हैं । इस उप- 
न्यास का नायक है पारसनाथ । इसका पिता बैजनाथ तिब्बत प्रदेश 
के कलिम्यांग नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी है । उसके जीवन का 
प्रधान उद्देश्य धनोपाजन एवं कादंब तथा कामिनी की आराधना है। 
पारसनाथ एम० ए० की परीक्षा देकर कलकत्ता से कलिम्यांग आया 
ओर वहाँ एक ऐसी घटना हो गई जिसने उसके जीवन की धारा ही 
बिल्कुल पलट दी । दुर्वुत्त पिता के पापमय जीवन को तो वह देख 
ही रहा था एक दिन इस “तिब्बती दानव? ने उसे यह सूचना दी कि 
बह्‌ उसका पिता नहीं । उसकी माँ का किसी वेद्य से संबंध था और 
पारसनाथ उसी का पुत्र है । अपने जन्म की इस कलंकपूण कथा ने 
उसके अवचेतन मन में बड़ी गहरी जड़ जमा ली और जब तक 
यह जड़ उखाड़कर निकाल नहीं दी गई तब तक उसकी आत्मा 
प्रेत-छायाओं से घिरी रही और वह न तो स्वयं सुखी रह सका न 
जिनके संपर्क में आया उन्हें सुखी कर सका । उसने न जाने कितनी 
खियों के साथ योन-संबंध स्थापित किया था ओर फिर उसे तोड़ 
भी डाला था । एक दिन युक्तप्रात के एक नगर के किसी होटल में 
_ उसने मंजरी नाम की एक दरिद्र लड़की को देखा जो उन लोगों का 
|, मनोरंजन करने के लिए बुलाई गई थी । इस लड़की में कुछ ऐसी 
` विचित्रता एवं कारुशिकता थी कि पारसनाथ उसकी ओर आकर्षिता 
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हो गया । दूसरे दिन जव मंजरी द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि वह 
कालिज में पढ़ती है और उसकी असह्य दरिद्रता ने उसे वाध्य किया 
कि वह होटल में रूप-प्रदशेन कर अपना तथा अपनी अंधी माका 
पेट भरे तो पारसनाथ मंजरी के प्रति सहानुभूति से भर आया । 
मंजरी की मानसिक एवं शारीरिक पवित्रता ने उसे आर प्रभावित 


हे च्छ [oN धीरे 
किया । वह उसे आर्थिक सहायता करने लगता है ओर धीरे धीरे 


उसके घर भी आने जाने लगा । नरक की सी यंत्रणा भोग कर जव 
एक प्रलय की रात में मंजरी की अंधी माँ के प्राण-बंधन सुक्त हो 
गए तो पारसनाथ के घर जाने के सिवा मंजरी के लिए कोई उपाय 
न रह गया । पासियों के बीच वह दुर्गंध से पूर्ण घर भी परिवर्तित 
परिस्थिति में मंजरी को स्पृहणीय था । मंजरी को घर लाकर पारस ने 
अपने कलंकित जीवन की सारी कथा उसे सुना डाली । जिस पर 
इसने कहा था कि “कोई भी दुखी प्राणी घृणा के योग्य नहीं हो 
सकता चाहे वह कितना ही हीन क्यों न हो ।” धीरे धीरे इन लोगों 
में योन-संबंध स्थापित हो जाता है। मंजरी जितनी ही पारसनाथ 
के पास आती गई वह उतना ही काल्पनिक आशंकाओं से भरता 
गया । कभी वह बच्चों की सी बातें करने लगता, कभी बहुत दयनीय 
हो उठता । अनेक प्रकार 'के भयों, भ्रांतियों और दुश्रिताओों से 
उसके जीवन का आकाश छाया रहा । इसी बीच अुजोरिया जी की 
पत्नी नंदिनी से भी जिसे वह चित्र-कला सिखाया करता था उसकी 
घनिष्ठता बहुत बढ़ गई । बह रात रात नंदिनी के यहाँ विताने लगा 
ओर मंजरी से बहाने बनाने लगा । नंदिनी एक सहृदय वेश्या थी 
जिसने संमानपूणे जीवन विताने के लिए भुजोरिया से विवाह किया 


था । किंतु स्त्रेण भुजोरिया का उद्देश्य उसके द्वारा धनोपाजेन करना . 


था । पारसनाथ से परिचय होने पर नंदिनी बेतरह उस पर रीझ 
७ € नै 
गई और अपनी संपूण कला से उसे रिभाने का प्रयत्न करने लगी । 
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पुरुषत्वरहित भुजौरिया का कोप निष्फल सिद्ध हुआ ओर नंदिनी 
तथा पारसनाथ का संबंध हृढ़तर होता गया । इधर मंजरी गर्भवती 
हो गई । जैसे जैसे गर्भ बढ्ता गया पारसनाथ का मन काल्पनिक 
दुश्चिताओं से आक्रांत होता गया | वह मंजरी से कतराने लगा । 
जिस दिन उसे बच्चा हुआ वह रात भर उसके पास बेठा रहा किंतु 
उसके अंतर में शांति न थी । जैसे जैसे 'बच्चा बढ़ने लगा पारसनाथ 
के भीतर शूल सा चुमने लगा और चार महीने वाद एक दिन माँ 
एवं शिशु को अनाथ छोड़कर वह नंदिनी के साथ भाग निकला । 
नंदिनी उसे लेकर अपनी वेश्या-बहिन के पास लखनऊ पहुँची । 
कुछ दिनों के उपरांत नंदिनी के प्रति भी पारसनाथ का व्यवहार 
बड़ा बुरा हो गया । नंदिनी ने फिर से अपनी वृत्ति आरंभ की 
ओर पारसनाथ की उपेक्षा करने के लिए बाध्य हुई । पारसनाथ वहीं 
पर शराब के नशे में मस्त होकर कुत्तों की तरह नंदिनी की रोटियाँ 
तोड़ा करता । नंदिनी उससे डरने लगी । दोनों में कई वार लड़ाई 
हो गई किंतु फिर भी सहृदय नंदिनी उसका ख्याल रखती थी । 
पारस को नशे में पागलपन का फिट सा आने लगा । समाजियों के 
बीच वह भी विक्षिप्त सा जीबन विताने लगा । उसने मंजरी की छोटी 
बहिन हीरा को गाने की शिक्षा देनी आरंभ की ओर उसे इतनी 
कुशल बना दिया कि उसका रोजगार भी चल निकला । वह हीरा कों 
लेकर कलकत्ते चला जाता है और उसके गहने लेकर भागने की 
तैयारी करता है कि इतने ही में एक ऐसी घटना घटती है जिससे 
उसके अंतर की गाँठ बिल्कुल खुल सी जाती है । उसके पिता का 
पुराना नोकर चंद्रवहादुर उसे मिल जाता हे और अनुरोध करके 
उसे घर ले जाता है। रोगग्रस्त पिता उससे बड़े प्रेम से मिलते हैं और 
उसे बताते हैं कि उसके जन्म के विषय में उन्होंने भूठ कहा था और 
वह वास्तव में उन्हीं का पुत्र है तब उसकी माँ बड़ी, ही सती-साध्वी 
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स्री थीं । उसकी चेतना की गाँठ खुल पड़ती है ऑर हीरा को धोखा 
देने का इरादा बिल्कुल वदल जाता है । पिता की अनुमति से वह 
हीरा से विवाह कर लेता है ओर भले आदमी की तरह जीवन विताने 
लगता हे । इधर पारस के छोड़ जाने के उपरांत मंजरी का लड़का मर 
जाता है और वह घर छोड़कर चली जाती हे। उसे नारी-संस्कृत-निकेतन 
में स्थान मिलता है और वहीं से उसके डाक्टरी पढ़ने की व्यवस्था हो 
जाती है । वह कलकत्ते चली जाती हे । वहाँ एक प्रोफेसर से उसका 
प्रेम हो जाता हे और दोनों विवाह कर लेते हैं । कुछ दिनों के उपरांत 
प्रोफेसर की भी मृत्यु हो जाती हे और मंजरी विख्यात डाक्टर हो 
जाती है । पारसनाथ तथा मंजरी की एक वार बड़े ही.मार्मिक अवसर 
पर भेंट होती है । किंतु मंजरी उसके साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार 
करती है । 
इस उपन्यास में लेखक ने पारसनाथ को विभिन्न परिस्थितियों 
में डालकर उसके क्रियाकलापों एवं भावना-ग्रंथियों में सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयास किया है । पारसनाथ आरंभ में बड़ा ही 
सुरुचिपूणे, अध्ययनशील एवं सहृदय व्यक्ति था किंतु उसके पिता ने 
उसके जन्म की मिथ्या कलंकपूणे कहानी कहकर उसके अवचेतन 
मन में बड़ी प्रबल ग्रंथि डाल दी जिसके फलस्वरूप उसकी चेष्टाएँ 
बड़ी रहस्यमयी हो गई । उसका व्यक्त मन अपने कलंकित जन्म की 
अवांछनीय स्मृति को दवाना चाहता था पर अव्यक्त मन उतनी ही 
प्रबलता से उसे स्मरण रखने की चेष्टा करता था । इस अंतहंद्व के 
कारण-स्वरूप पारसनाथ की असाधारण मानसिक दशा हो गई । 
_ मंजरी की जब उसने दुखद कहानी सुनी तो उसके प्रति सहानुभूति 
से भर उठा, क्योंकि वह स्वयं दुखी था और उसके अव्यक्त मन ने 
मंजरी के साथ तदात्मता कर ली.। किंतु मंजरी के साथ योन-संबंध 
स्थापित होते ही उसके ह्ला कें अरिबबेकहो।कला?। यह संबंध उसे 
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अपनी मों के कलंकित जीवन की स्मृति दिलाने लगा जिसे वह दबाने 
की भरपूर चेष्टा करता था । परिणाम-स्वरूप वह मंजरी से कतराने 


~ लगा । जब मंजरी को वच्चा हुआ तो उसका. व्यक्त मन शिशुःस्नेह से 


भर उठा किंतु इस शिशु-जन्म ने उसे अपने जन्म की स्मृति दिलाकर 
एक विचित्र कडुवाहट घोल दी । मंजरी की अंधी माँ की प्रेत-छाया- 
कल्पना का मूल उत्स भी उसका अव्यक्त मन ही था । इन कल्पनाओं 


से वह इतना भयभात हा उठा कि मंजरी एवं नवजात शिशु उसक 


लिए नितांत असह्य हो उठे । शिशु के छोड़ जाने में उसकी प्रतिशोध 
भावना की भी तृप्ति होती थी। उसके पिता ने भी तो उसे ऐसा ही 
निदेय आघात पहुँचांया था । उसका अव्यक्त मन जिस सुखावस्था में 
स्वयं नहीं पहुँच पाया था उसमें बालक को भी नहीं देखना चाहता 
था । मंजरी एवं पुत्र के परित्याग ने उसके अंतर में एक और भी 
ग्रंथि डाल दी । नंदिनी के यहाँ उसकी वित्तिप्तता के मूल में भी उसकी 
ये ग्रंथियाँ ही थीं। वह स्वयं छला गया था अतएव किसी को छल- 
कर उसका अव्यक्त मन संतोष-लाभ करता था । नंदिनी की बहिन के 
साथ विश्वासघात करने के निश्चय में उसके अव्यक्त मन की प्रतिशोध- 
भावना को तृप्ति मिली । अंत में लेखक ने यह दिखलाने का प्रयत्न 
किया है कि अव्यक्त मन की ग्रंथि के खुलते ही वह एकाएक साधारण 


हो उठता है और उसका कतेव्यज्ञान पुनः लोट आता है । 


जहा तक प्रहृश्य सन की रूपरेखा खींचने का प्रयत्न है. जोशीजी 
पर्याप्त सफल रहे हें । इस सफलता का कारण अपने सिद्धांत के प्रति 
उनकी अतिशय सतर्कता एवं सजगता रही हे । किंतु जिस प्रकार 
उनके नायक का व्यक्तित्व अव्यक्त मन की उलमनों से आच्छन्न हो 
उठा है उसी प्रकार जोशीजी की कला उनके सिद्धांतों से परिवेष्टित हो 
गई है । सिद्धांत आगे आ गए हैं कला पीछे पड़ गई हे। पात्र, 
घटनाएं, वातालाप सक्ती, सू मा जिग्ेशित किरण हैं कि अचेतन | 
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NN क, ७ शि नं ज 
मनवाला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत परिपूणे रूप से प्रकाशित हो उठे। 
यही कारण है कि इस नियंत्रित कृति में मिथ्या का आभास मिलने 
लगता है । इस उपन्यास के पात्र कृत्रिम हैं, परिस्थितियाँ कृत्रिम हैं 
एवं वार्तालाप भी कृत्रिम हैं । इसका प्रधान कारण यही है कि जोशी 
जी ने विज्ञान के प्रकाश में कला की अभिव्यंजना न करके वैज्ञानिक 
रीति से कला को बाँधने का उपक्रम किया हे । ऐसे उपन्यासों में 
अपनी कोई स्वाभाविक गति नहीं होती, कार्य-कारण-संबंधों द्वारा वे 
स्वयं परिचालित नहीं होते वरन्‌ अपने आशय के अनुसार लेखक 
उनका स्वयं परिचालन करता है। व्यक्तियों का आंतरिक विश्लेषण 
ही लक्ष्य होने के कारण इसमें घटना-बहुलता नहीं है । 

“संन्यासी”, "पर्दे की रानी! तथा "प्रेत और छाया” तीनों में एक 
तरह की पारिवारिक अनुरूपता हे । तीनों की कथा एवं पात्रों में भी 
समानता हे । तीनों की अभिव्यंजना-प्रणाली भी एक सी ही है। 
संन्यासी? में एक पुरुष दो खियो से प्रेम करता है किंतु अपनी संदेह 
शीलता के कारण एक के साथ भी निर्वाह नहीं कर पाता । पर्दे की 
रानी का इंद्रमोहन भी दो खियों का प्रेमी है । एक है उसकी स्त्री 
शीला तथा दूसरी उसकी प्रेमिका निरंजना । निरंजना का उपभोग 
करने के लिए वह शीला की हत्या करने से भी नहीं हिचकता । किंतु 
निरंजना के साथ भी वह न रह सका । वह गाड़ी से कूदकर स्वय 
जान दे देता हे । प्रेत और छाया? में भी बही एक पुरुष की कई 
खियों से प्रेम करने की कथा है। “संन्यासी? की शांति तथा “प्रेत और 
छाया की मंजरी में बड़ी अनुरूपता हे । निरंजना एवं नंदिनी 
` मिलती-जुलती सी हैं । नंदकिशोर, इंद्रमोहन तथा पारसनाथ एक से 
अधिक खियों से प्रेम करने की दृष्टि से समान हैं किंतु जिन अवयंवों 
से तीनों के चरित्र गठित हैं उनमें पर्याप्त भिन्नता है । तीनों के 
क्रियाकलापों में अव्यक्त, सनपकाकधिकएथ हे” क्षिधुः पारसनाथ के 
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अव्यक्तं मन का इतना विश्लेषण किया गया कि वह अस्वाभाविक 
सा हो उठा है । नंदकिशोर अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविकं है 
जोशीजी के उपन्यासों को पढ़ने से सबसे पहले ध्यान जाता है 
भाषा पर । आपने प्रायः शुद्ध संस्कृत के शब्दों का व्यवहार करने का 
प्रयत्न किया है किंतु व्याकरण-संबंधी अशुद्धियाँ स्थान स्थान पर 
मिलती हैं । शब्दों का रूप भी कहीं कहीं बिल्कुल अशुद्ध है । 
रूसी साम्यवाद इस युग की एक प्रधान क्रांति रही है जिसने 
विश्व भर के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को एक चुनौती सी 
दी है । वर्तमान युद्ध में रूस की अप्रत्याशित हृढ़ता एवं अभूतपूवे 
विजय ने उसके पक्ष को ओर भी सबल बना दिया हे । विश्व के 
अन्य देशों में भी रूसी विचारधारा का अनुमोदन 
यशपाल करनेवाली जनता की संख्या-वृद्धि हो रही है। 
जब से भारतवषे में कांग्रेस की स्थापना हुई तभी 
से यह इस देश की राजनीतिक चेतना का प्रतीक रही है । कांग्रेस का 
प्रधान लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना रहा है ओर इसकी पूर्ति 
के लिए उसने अहिंसात्मक सत्माग्रह को अपना साधन बनाया । 
स्वदेशी आंदोलन, हिंदू-सुसलिम ऐक्य आंदोलन, राष्ट्रभाषा तथा 
अद्यूतोद्धार आंदोलन आदि कांग्रेस के कार्यक्रम रहे हैं। महात्मा गांधी 
का कांग्रेस पर सदा से ही बहुत बड़ा प्रभाव रहा है ओर प्रायः 
उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस अगला कदम उठाती रही है । कांग्रेस की 
मंद्‌-मंथर गति से असंतुष्ट होकर देश को शीघ्र से शीघ्र स्वतंत्र 
कर देने के प्रयत्न में कांग्रेस से विभिन्न और भी दल निकले किंतु 
समय ने उनका साथ न दिया । इन दलवालों में क्रांतिकारियों का 
बलिदान असफल होते हुए भी स्तुत्य है। रूसी साम्यवाद की सफलता- 
से प्रभावित भारतीय साम्यवादियों का एक दल भी कुछ वर्षा 
से उठ खड़ा हुअए0्दै.००इन। सासरवादिकोंले-आबदेःको बिल्कुल रूसी 
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आदशों' के साथ तदात्म कर लिया है और कांग्रेस से भिन्न अपना 
कुछ नाममात्र का कार्यक्रम बना लिया है । वर्तमान युद्ध में जिस 
दिन से रूस चेत्र में आया यहाँ के साम्यवादियों ने इसे लोकयुद्ध 
घोषित करके इसे सफल बनाने के लिए जनता से अपील की । जिस 
समय कांग्रेस के हजारों नेता जेल में पड़े थे उस समय सूटधारी 
भारतीय कम्यूनिस्ट काफी-भवन में बैठकर लोकयुद्ध को सफल बनाने 
का मोखिक वाद-विवाद किया करते थे । 

कहते हैं कि [श्री यशपाल का पहले हिंसात्मक विप्लव में विश्वास 
था किंतु निर्दोष रक्तपोत की व्यर्थता से उनका वह विश्वास विचलित्त 
हो उठा । इधर उनका झुकाव रूसी तरीकों की ओर अधिक दिखाई 
पड़ रहा है। अपने प्रथम उपन्यास 'दादा कामरेड? में उन्होंने अहिंसा- 
त्मक विष्ठव की व्यर्थता प्रतिपादित की हे तथा दूसरे 'देश-द्रोही' 
में साम्यवाद की उपयोगिता उपयुक्त सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 
ये दोनों ही उन्पयास सोद्देश्य हैं । उपन्यास में राजनीतिक समस्याओं 
को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न सर्वप्रथम श्री प्रेमचंद ने किया था । 
वे गांधी-कार्यक्रम के समर्थक थे और उनके रंगभूमि, कर्मभूमि, प्र मा- 
श्रम आदि में स्थल स्थल पर उन्हीं कार्यक्रमों का चित्रण किया गया 
है । इसके उपरांत केवल जेनेंद्र की सुनीता' में एक क्रांतिकारी की 
थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ी । इस दृष्टि से प्रेमचंद के बाद राज- 
नीतिक विषयों पर उपन्यास लिखनेवाले यशपाल ही प्रथम ठहरते हैं । 
किंतु दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर हे । अभिव्यंजना के ढंग में 
भी पर्याप्त विभिन्नता है । प्रेमचंद ने युग की उथल-पुथल को कलाकार 
की संपूण सचाई के , साथ केबल चित्रित करने का प्रयत्न किया है ; 
यशपाल ने उपन्यास को सिद्धांत-प्रचार का साधन बनाया हे । यह 
इनकार नहीं किया जा सकता कि यशपाल में उच्च कोटि की विधायक 


प्रतिभा हे । उनकी रहाय. इसकी/सान्ही-हें।"किंलु्डनकी कहानियों 
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में कला के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है वह उपन्यासों में नहीं 
मिल पाया । इसका प्रधान कारण यही है कि उपन्यास के माध्यम से 


चे एक निश्चित ध्येय की सिद्धि चाहते थे । जिन प्रबल भावनाओं ने 


उन्हें “गांधीवाद की शव-परीक्षा” लिखने की प्रेरणा दी थी वे ही 
भावनाएँ उनकी कला का भी नियंत्रण कर रही थीं । 

दादा कामरेड” मई सन्‌ १8४१ में प्रकाशित हुआ था । हरीश 
जेल से भागा हुआ एक क्रांतिकारी है । इन लोगों की एक गुप्त पार्टी 
है जिसके नेता हैं दादा! । जेल से भागने के वाद हरीश अनुभव. 
करता है कि “गुप्त पार्टी बना दस-पाँच आदमियों में अपनी शक्ति 
को संकुचित कर देने से कोई लाभ नहीं है ।” वह कहता है “अब 
तक हमारी संपूर्ण शक्ति डकेतियाँ करने में अधिकतर और कुछ राज- 
नीतिक हत्याओं में काम आई है । किंतु हमारा उद्देश्य तो यह नहीं है। 
हमारा उद्देश्य तो यह है कि इस देश की जनता का शोषण समाप्त 
कर उनके लिए आत्मनिणय का अधिकार प्राप्त करना ॥ `" `"? 
हमें अपना टेकनीक बदलना चाहिए" **'* “ * 'बजाय शहादत के परि- 
णाम की ओर ध्यान देना चाहिए । रूस ने क्या किया १" "` 
हम अपने आदमियों के जरिए कांग्रेस में घुसे और दूसरे जन-आंदो- 
लन में हाथ उठावें ।!” उसके इस मत-परिबतेन से उसकी पार्टीवाले 
उसके विरुद्ध हो जाते हैं क्योंकि वहाँ तो तर्क को कोई स्थान नहीं । 
पार्टी की गुप्त बैठक में बी० एम० द्वारा प्रस्ताव होता हे कि हरीश 
को शूट कर दिया जाय । किंतु हरीश को शला द्वारा इस निश्चय की 
सूचना मिल जाती है ओर वह अपनी रक्षा कर लेता है । इस हरीश 
के भीतर सच्ची लगन के साथ-साथ मानबोचित हृदयालुता भी है । 
शैला, यशोदा एवं लाहोरवाले मजदूर अख्तर के प्रसंग में उसकी 
इस सहृदयता का यथेष्ट परिचय मिलता हे । लाहोर में मजदूरों की 
विपन्नता को देखकर अह/कोतता के ज्याकायक्रे,गरजनेवाली बिजली 
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की तरह मजदूरों की इस शक्ति को क्रांति के तार में केसे पिरोया जा 
सकता है ।” और मजदूर-संगठन के लिए प्रयत्नशील होता है । एक 
ओर तो इस राजनीतिक क्रांतिकारी हरीश की कथा है और दूसरी 
ओर सामाजिक क्रांतिकारिणी शैला की । यशपाल ने शेला के 
व्यक्तित्व तथा विचारों के द्वारा स्री-पुरुष के संबंधों की भी कुछ 
विवेचना करने की कोशिश की है । शेला बिल्कुल स्वच्छंद प्रकृति की 
शिक्षित स्री है | वह कहती है--“कर लो किसी को अपनाया हो 
लो किसी के, में तो संभव नहीं देख पाती । क्या संसार भर की 
अच्छाई एक ही व्यक्ति में समा सकती है ? और जगह दिखाई देने 
पर अच्छाई को केसे इनकार किया जा सकता है ? क्या मनुष्य-हृदय 
का स्नेह केवल एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाना जरूरी हे ९? यह 
शैला हरीश की बड़ी सहायता करती है । राबर्ट-नैन्सी प्रसंग को लाकर 
आधुनिक प्रेम के रूप को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आज- 
कल ख्री का क्या स्थान होता है यशोदा इसका जीवित उदाहरण है 

इस प्रकार 'दादा कामरेड' लिखकर यशपाल ने अपने राज- 
नीतिक एवं कुळ सामाजिक बिचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया 
है। अपने इस उद्देश्य में तो वे पर्याप्त सफल रहे किंतु इससे उच्चतर 
कलाकार का जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति इसमें पूरी पूरी तरह नहीं 
हो पाई । यह अवश्य है कि उपन्यास पर्याप्त मनोरंजक हे, वर्णीन- 
प्रणाली आकर्षक है तथा वातावरण का बड़ा सजीव चित्रण हे । 
इस उपन्यास में यशपाल ने ऐसा क्षेत्र चुना है जो हिंदी के लिए 
अछूता था। यदि थोड़ी सी कलात्मक तटस्थता बे रख पाते तो यह 


७ १०५ 
अपने ढंग का अनोखा उपन्यास होता । हरीश, वी० एल० दादा, 


गो शप्र ~ रित्रों मे त 
अय; राई अख्तर सभी के चरित्रं में कुछ न कुछ विशेषता है । 
_ का व्याकत्व अलग-अलग है। हाँ उन्हें विकास-स्वातंत्य अवश्य 
नहीं मिला है । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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यशपाल का दूसरा “उपन्यास 'देश-द्रोही' सन्‌ १९४३ में प्रका- 
शित हुआ । इसमें इनकी मनोवृत्ति और भी स्पष्ट हो गई । गांधी- 
वाढ तथा का्रस को आलोचना एवं रूसी समाजवाद का प्रतिपादन 
इस उपन्यास का लक्ष्य प्रतीत होता है । अपनी उर्वर कल्पना एवं 
उस्तकाय ज्ञान क सहारे लेखक ने स्वानुभव से परे के प्रदेशों, वस्तुओं 
एव व्यक्तियों का इसमें चित्रण करने का प्रयास किया है और यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसे सफलता नहीं मिली । इस उपन्यास 
को लीला-भूमि बड़ी विस्तृत है । इसमें भारतीय, वजीरी, अफगान 
रूसी आदि कई प्रकार की जातियों का चित्रण किया गया ह । 

देश-द्रोही' का कथानायक हे भगवानदास खन्ना जो सीमाप्रांत 
के फौजी अस्पताल का डाक्टर है । एक रात छापा मारकर वजीरी 
लाग बहुत सा सामान एवं पशुओं के साथ साथ केप्टेन खन्ना को 
भी उठा ले गए। “अज्ञानी अंधेरी राह” में डाक्टर खन्ना की अननुभूत 
यंत्रणा का यशपाल ने बड़ा व्योरेवार वणेन किया हे। जब दद से 
वेहाल अचेत डाक्टर खन्ना की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने को 
वजीरियों के बीच में पाया । अपनी कल्पना से लेखक ने वजीरियों 
की रहन-सहन, उनकी रीति-नीति, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक 
अवस्था तथा लूट में आए हुए व्यक्ति के साथ उनके पाशविक व्यव- 
हार का बड़ी सतर्कता से वणेन किया है । वजीरियों को लालच था 
कि डाक्टर खन्ना के घरवाले काफी रुपया देकर उसे छुड़ा लेंगे । 
उन्होंने प्रस्ताव किया कि डाक्टर अपने घर चार हजार रुपयों के लिए 
चिठ्ठी लिखे । वह चिट्टी बन्नू के किसी मातवर आदमी के हाथ देहली 
भिजवा दी गई । डाक्टर का एक एक दिन नारकीय यंत्रणा सहते हुए 
आशा में अटका रहा । इन अपढ़ उजड़ पठानों के धार्मिक विश्वासों 
एवं आचार-विचार ने डाक्टर के समक्ष जीवन-तथ्य का एक नया 
पहलू उद्घाटित हुर/ढियापवद फोहर कामा क्रिक्ादमी जितना जाहिल 
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रहता है. उतना ही अधिक अभिमान और भरोसा उसे अपने आचार 
का होता है । परिस्थिति-भेद से जिस प्रकार के लोगों को वह बिल्कुल 
तुच्छ और हेय समभता वे ही उसे कीड़े-मकोड़े से भी हेय समझ रहे 
थे । उसके इस यंत्रणामय जीवन में सरसता भरने के लिए इब्बा 
ओर नूरन संकेत करतीं किंतु भय से डाक्टर आँख न उठा पाता । 
प्रायः पाँच महीने बाद जब कबीले के एक वजीरी ने बन्नू से लोटने 
के वाद समाचार दिया कि उसका पत्र दिल्ली भेज दिया गया था 
किंतु उसका उत्तर न आया तो निराशा से डाक्टर का मस्तक भाक 
गया । इंद के दिन डाक्टर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया 
गया । कबीलेवालों ने इसे बड़े सवाव का काम समभा । अव डाक्टर 
को जान पड़ने लगा कि मनुष्य का अपना विश्वास ही भगवान हे 
ऑर भगवान की प्रेरणा उसे अपनी बुद्धि के अनुसार समझ पड़ती 
है । उसके विचार में जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाना घोर अन्याय 
आर मूखता थी परंतु बजीरियों की दृष्टि में बड़ा भारी सवाब, 


जिससे उन्हें बहिश्त की हूरें मिलेंगी । 'खन्ना' से “अन्सार? होकर 


डाक्टर गजनी लाया गया ओर उसका प्रबंध पोस्तीनों के व्यापारी 
अब्दुल्ला सौदागर के यहाँ हो गया । 
स्पिदा के छ मास के जीवन के उपरांत डाक्टर को अब्दल्ला की 
कान की नोकरी स्वगं जान पड़ रही थी । अब्दुल्ला का लड़का 
नासर जा सहृदय, उदार एवं नवीन भावनाओं में रँगा था उससे 
पया सहानुभूति रखने लगा । नासिर जेसे अपने चारों ओर फैले 
अज्ञान आर संकुचित जीवन से छटपटा रहा था । अपना अनुभव 
आर जानकारी लिए हुए डाक्टर के रूप में उसे एक सहारा सा 
. मिल गया । इधर सांघातिक बीमारी में इलाज तथा तीमारदारी करने 
के कारण अब्दुल्ला अन्सार से बड़ा प्रसन्न हो उठा ओर अपनी 
लड़की से ,निकाह कर देने व्या.प्रसतात्र'एतरित्मा 4० भ्के लिए यह 
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बहुत बड़ा प्रलोभन था; वह इन्कार नकर सका और नर्गिस के 
ओठों की उत्तेजनाहीन सुवासित मदिरा ने उसे तृप्ति की आत्मविस्मृति 
में डुबो दिया । किंतु थोड़े ही दिनों वाद उसकी दब गई कल्पना फिर 
सजीव हो गजनी के क्षितिज से परे पर फड़फड़ाने लगी । उसका 
मन इस प्रकार के उद्ठेगहीन, उद्देश्यहीन जीवन से उकता गया और 
वह नासिर के साथ सोवियट रूस की सीमा में जाने की युक्ति सोचने 
लगा । चरस के गुप्त व्यापारियों की मदद से नासिर और डाक्टर 
स्तालिनावाद के कस्ये में पहुँच गए । वहाँ से वे अधिकारियों हारा 
समरकंद भेजे गए ओर वहाँ अफसर के सामने पेश हो अनेक प्रकार 
की जिरह का उत्तर देने के उपरांत डाक्टर को चिकित्सा-विभाग में 
खोज का काम दे दिया गया । नासिर गुर्जी तेल के कारखाने में काम 
करने के लिए भेज: दिया गया । | 
स्वास्थ्य-गृह में डाक्टर का विशेष संपर्क वहाँ के खोज-विभाग 
के अध्यक्ष डाक्टर जिमोनोफ से रहने लगा । डाक्टर जिमोनोफ़ को 
राजनीति से कोई काम न था । उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान की सुवि- 
थाएँ प्राप्त थीं वे इसी में संतुष्ट थे । डाक्टर जिमोनोक के अतिरिक्त 
खन्ना का अधिक संबंध था कामरेड खतून से। वे शिशुशाला की 
अध्यक्ष थीं और दाइयों की शिक्षा की देखरेख करना उनका काम 
था । जारशाही के जमाने में खतून पर्याप्त यंत्रणा झेल चुकी थीं । 
अतएव अब “इस स्त्री के लिए जीवन का प्रत्येक काये संसारव्यापी 
पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर युद्ध की श्रृंखला है !” डाक्टर 
जिमोनोफ़ तथा खतून के अतिरिक्त उस स्वास्थ्य-गृह में एक और 
व्यक्ति था जिसका आकर्षण डाक्टर के लिए दुदेमनीय था। यह थीं 
गुलशाँ । स्वभाव की गुणआहकता और जीवन में पूणेता की इच्छा 
उसै गुलशाँ की ओर खींच रही थी । किंतु राज का विचार भी एकांत 
क्षणों में उसके मानसलोक को आंदोलित किया करता था ओर वह 
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गुलशाँ के मोहपाश को काटकर निकल भागना चाहता था । गुलशाँ 
सचमुच डाक्टर को प्यार करती थी किंतु अपनी पलायन-वृत्ति के 
कारण डाक्टर समरकंद में टिक न सका । राजनीतिक शिक्षा लेने 
के लिए वह मासको चला गया । वहीं पर उसे नासिर भी मिल गया । 
वहाँ कुछ दिन रह चुकने के उपरांत डाक्टर काले समुद्र की राह 
भारत की ओर चल पड़ा । नासिर ने भी उसका साथ दिया । गुलशाँ 
का सामीप्य उसे राज की सुध दिलाता था ओर रूस की समाजवादी 
व्यवस्था अपने दलित भारतवर्ष की । इन दोनों सुधों का आकर्षण 
उसके लिए दुदेमनीय था । 
इधर जब पति का कोई समाचार नहीं मिला तो उनकी पत्नी 
राजढुलारी खन्ना बहुत व्याकुल हुई' । यह व्याकुलता परिणति पर 
पहुँच गई जब सीमांत के फौजी अफसरों ने डाक्टर खन्ना की मृत्यु 
का संवाद भेजा । पति-बियोग के इस असहनीय दुख से निस्तार 
पाने के लिए राज ने चुपके से बहुत सी अफीम खा ली किंतु तत्काल 
उपचार हो जाने के कारण वह मर भी न सकी । उसके इस दुख में 
सबसे अधिक समवेदना दिखाई डाक्टर खन्ना के मित्र शिवनाथ एवं 
बद्री बाबू ने । ये दोनों ही राष्ट्रीय कार्यकर्ता हें ॥ एक समय था जब 
कि खन्ना एव शिवनाथ ने बम बनाकर आतंक के द्वारा राष्ट्रोद्वार की 
स्कीम बनाई (थी और अनुभव की कमी के कारण पहले ही बम में 
शिवनाथ पकड़ लिया गया । जेल से छूटने के बाद शिवनाथ कांग्रेस 
समाजवादी दल का नेता बन बैठा । बद्री बाबू दक्षिणपंथी कांग्रेसी 
थे। उनका गांधी-कार्यक्रम में विश्वास था । मजदूरों के कार्यक्रम को 
हाथ में ले शिवनाथ ने उनके नेतृत्व को चुनौती सी दी । बहुत दिनों 
तक पति का शोक मनाते रहने के बाद जब राज ने अपने घर में 
अपनी वास्तविक स्थिति देखी तो वह बद्री बाबू की प्रेरणा से उन्हीं के 
सेवाश्रम में गई और उनका हाथ बूँदाने, ली, धीरे-धीरे वह 
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उनके निकट आती गई और एक दिन खबर ,छपी “राजनेतिक 
विवाह ! देहली के प्रसिद्ध नेता बद्री बाबू का श्रीमती राजढुलारी से 
अदालती विवाह ।” तीसरे ही दिन समाचार था-“चाँदनी चोक देहली 
में युद्ध-विरोधी व्याख्यान देने के कारण त्याग-मूति बद्री बाबू की 
गिरफ्तारी ।” राज रानीखेत में बद्री बाबू के आश्रम में रहने लगी 
ओर कुछ समय उपरांत उन्हें पुत्र भी उत्पन्न हुआ । इधर देश में 
सन्‌ १8४२ की उथल-पुथल शुरू हुई । शिवनाथ फरार होकर मजदूरों 
को ध्वंसकायै के लिए प्रेरित करता रहा । ` 
बंबई में कुछ दिन नाम बदलकर कम्यूनिस्ट पार्टी का काम करते 
रहने के उपरांत डाक्टर खन्ना भी कानपुर पहुँचे ओर डाक्टर वमो 
के नाम से दवा की दुकान खोलकर कम्यूनिस्ट पार्टी का काम करने 
लगे । रूस के ऊपर जमेन आक्रमण होते ही कम्यूनिस्टों ने इस युद्ध . 
को लोकयुद्ध कहना आरंभ किया ओर सरकार ने भी इनके ऊपर 
से सारे प्रतिबंध हटा लिए । उन दिनों शिवनाथ की बहिन यमुना 
कानपुर में ही थी । राज की बहिन चंदा भी अपने पति के साथ वहीं 
रहती थी । डाक्टर खन्ना यमुना से मिले ओर वहीं उनकी शिवनाथ 
से भी भेंट हो गई । सिद्धांत में भेद होने पर भी दोनों मित्रों में पूर्व- 
वत्‌ प्रेम था । डाक्टर चंदा के घर भी आने जाने लगा ओर उसके 
शील से चंदा उसकी ओर खिचती सी आई । राजाराम के संदेह 
ने इस आकर्षण को और भी तीव्र बना द्रिया । डाक्टर को भी चंदा 
की “गोद? में एक विशेष प्रकार का सुखानुभव होता । शिवनाथ युद्ध- 


` प्रयत्न में रोड़े अटकाने के लिए मिल-मजदूरों को ध्वंसकाये के लिए 


उत्तेजित कर रहा था और खन्ना लोकयुद्ध की सफलता के लिए अपनी 
पार्टी के साथ प्रयत्नशील था । शिवनाथ के भड्काने से एक मिल में 


मजदूरों ने आग लगानी चाही । खन्ना और उसके साथी उन्हें रोकने 


के लिए पहुँच गए । दोनों दलों में मारपीट हुई जिसमें खन्ना बेतरह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By SitdraSReQangotr Gyaan Kosha 


घायल हो गया । अर्थ-एतक अवस्था में न जाने किन लोगों ने उसको 
उसी के घर में डाल दिया । चंदा को शिवनाथ का खन्ना के नाम 
एक पत्र मिला जिसमें चोट लगने के कारण सहानुभूति प्रदर्शित 
की गई थी तथा यह चेतावनी दी गई थी कि २४ घंटे के 
भीतर वह कानपुर छोड़ दे क्योंकि उसके वाद पुलिस को उसका 
आसली पता दे दिया जायगा। उसके चोट की खबर सुनकर 
चंदा आकुल हो उटी और उसके घर पहुँच गई। संयोग से राजाराम 
चार दिन के लिए बाहर गए थे। खन्ना के अनुरोध से चंदा उसे 
लेकर रानीखेत राज के पास चल पड़ी । चंदा के द्वारा सब समाचार 
जानकर राज मूर्डित हो गई । मूळा छूटने पर उसने बडी वेवसी 
प्रकट की । रात भर किसी तरह वहाँ विता कर सबेरे फिर चंदा खन्ना 
को लेकर चल पड़ी। उधर से रास्ते में ही राजाराम आते दिखाई 
पड़े । पास आते ही उन्होंने चंदा को पीटना शुरू कर दिया । वह 
अचेत हो गई । खन्ना के पास पहुँचकर उसके कुछ कहते ही राजा- 
राम कह उठा--“चुप धूते, देशद्रोही, बदमाश । दूसरों के घर आग 
लगाकर तमाशा देखनेवाले बेशरम ।” राजाराम की आज्ञा से कुलियों 
ने खन्ना को डाँडी से उठा पत्थरों के बीच समतल भूमि पर लिटा दिया 
ओर चल दिए । पेड़ के नीचे पत्थरों के ऊपर पड़ा खन्ना अधखुली 
आँखों से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसका हृदय निराशा और अवसाद 
से मुँह को आ रहा था । दोपहर के बाद संध्या और संध्या के बाद 
रात्रि । बीतते हुए समय के साथ क्षीण होती उसकी जीवनशक्ति, भूख, 
प्यास, पीड़ा और ज्वर का प्रबल उत्ताप । निर्वेलता से उसका चैतन्य 
विलीन हो रहा था, पीड़ा की अनुभूति कम होती जा रही थी । षष्ठी के 
चंद्रमा की हिम शीतल क्षीण ज्योत्स्ना में प्राण-शक्ति की उष्णता प्रत्येक 
साँस के साथ कम होती जा रही थी । वह बड़बड़ा रहा था, “चाँद में 
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इस प्रकार “देशद्रोही” एक अभागे जीवन की व्यर्थता की. कहानी 
है जो लेखक के इशारे पर संपूर्ण जीवन नाचता रहा और अंत में 
नितांत असहाय अबस्था में मर गया । जब वह छात्र रहा.तो देश- 
प्रम के बड़े-बड़े मंसूबे बाँधे किंलु शिवनाथ के गिरफ्तार होते ही सब 
कुछ भूलकर साधारण मनुष्यों की तरह परीक्षा पास करके फोज में 
डाक्टर हो गया । लेखक. ने वहाँ भी उसको चेन से न रहने दिया 
ओर “एक अजान अँधेरी राह! की निस्सीम यंत्रणा के उपरांत उसे 
बेर वजीरियों के बीच ला पटका । वहाँ बह जीबन की जाने किस 
लालसा से वजीरियों के बबेर व्यवहारों को मूक भाव से सहता रहा । 
अपनी सारी विद्या लेकर भी वह उनके लिए बिल्कुल व्यथ ही सिद्ध . 
हुआ । उसमें इतना पोरुष भी न था कि इब्चा ओर-नूरन के प्रेम- 
निमंत्रण पर उत्साह प्रकट कर सकता । इन स्त्रियों ने भी उसकी 
ख्रेणता पर थूक दिया । जब खन्ना से अन्सार होकर वह गजनी पहुँचा 
तो राज का ध्यान रहते हुए भी वह्‌ नर्गिस के रूपाकर्षण को सहन न 
कर सका ओर उससे विवाह कर लिया । लेखक से उसका सुख वहाँ 
भी न देखा गया । संपूण समर्पण करके भी नर्गिस उसे बाँध न सकी 
ओर वह रूस की सीमा की ओर भाग चला ।. समरकंद में वह एक 
उपयोगी काय में लग गया ओर यदि वहा भी स्थिर रह सकता तो 


जीवन को कुछ सार्थक बना सकता किंतु. गुलशाँ को देखकर राज 


की ओर रूस को देखकर देश की याद ऐसी प्रबल हो उठी कि वह 
वहाँ भी न ठहर सका ओर भारत के लिए चल पड़ा । यदि उसने 
| ~ ~ 2०५ १७७ ००७० हर ०२ २ 
थोड़ी बुद्धि से काम लिया होता तो चोरों की तरह भारत लोटने की 
` में ०७ दोनों त्‌ 
अपेक्षा सबकी जानकारी में आता आर सरकार तथा जनता दोनों ही 
उसका सत्कार करती किंतु लेखक को यह मंजूर न था। भारत में 
उसके कार्यक्रम की भी कोई निश्चित दिशा न थी। यहाँ भी कमक्षेत्र 
से पला प्रश्नुत्ति ही अधिक दष्टिगो हु जि र हे कसं मे सबके 
१८ 
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लिए समान अधिकार प्राप्त कराने का ब्रत लेनेवाला सिपाही एक 
प्ोदा के पैर परं सिर रखकर लेटने की कामना में ठि मानता है) 
उसे व्यवहार का तनिक “भी ध्यान नहीं । अपने सुख के लिए उसने 
चंदा का जीवन भी कंटकित कर दिया । जिस राज हि सुख का ध्यान 
करके वह दिल्ली नहीं गया उसी राज के यहाँ छिपने क प्रस्ताव पर 
वह तुरंत सहमत हो जाता हे । किंतु गज में उससे कहा आधिक 
व्यवहार-बुद्धि थी । वह जीवन में सदेव वंचित रहा । उसक परम 
प्रिय मित्र शिवनाथ और बद्री वावू ही उसके दुःख के प्रधान कारण 
हुए । यद्यपि लेखक ने उसका अंतिम समय बड़ा ही करुण चित्रित 
करने का प्रयत्न किया है किंतु उस करुणा-भावना का उद्रेक पाठक में 
नहीं हो पाता । इसका प्रधान कारण उसका लेखक के हाथ की कठ- 
पुतली होना है । 
जिस उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना हुई वह उद्देश्य भी 
पूरा नहीं हो सका । लेखक ने कांग्रेस-कार्यक्रम की अपेक्षा 
कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है किंतु जिन पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य की 
अभिव्यक्ति हो सकती वे इतने निवल हैं, व्यक्तित्व की उनमें 
इतनी कमी है कि उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं स्पष्ट हो सका। 
हाँ लेखक ने संवादों एवं व्यंग्योक्तियों के द्वारा कांग्रेस कार्यक्रम की 
खिल्ली उड़ाने का अवश्य सफल प्रयत्न किया है । किंतु ऐसे स्थलों पर 
ऐसा लगता है मानों लेखक उपन्यासकार न होकर राजनीतिक इति- 
हासकार है । कांग्रेस के अनुयायियों का व्यंग्यचित्रण अवश्य बहुत 
सफल हुआ है । बद्री बाबू का चित्रण अथ से इति तक व्यंगात्मक 
है । जहाँ भी इनका वणेन हुआ है वहाँ प्रच्छन्न व्यंग अवश्य है । 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा 
“बद्री बाबू सवीश्रम में ही शहत अपनी “आवश्यकताओं को 
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उन्होंने कम कर दिया; मोटा खाना, मोटा पहरना और यथासंभव 
पैदल चलना । सेवाश्रम के काम के लिए उन्हें चांदनी चौक जाना 
पड़ता तो पेदल ही जाते । यह देख उनकी सुविधा और समय के 
विचार से सेठ भाटिया ने अपनी एक मोटर उनके व्यवहार के 
लिए दे दी । 

मोटर और दूसरे यंत्रों से बद्री बाबू को प्रेम न था । जीवन की 
सादगी को नष्ट कर, उसमें विषमता लानेवाली मेशिनरी को भी वे 
अच्छा न समभते थे; परंतु उनका समय जनता का समय था । 
कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं के बहुत कुछ कहने सुनने पर इस समय 


` का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने मोटर का व्यबहार स्वीकार कर 


लिया था ।” 
लेखक के अनुसार कांग्रेस पूँजीपतियों की संस्था है ओर उसके 
“भीतर संगठित होकर वैधानिक उपायों द्वारा उसे समाजवादी शक्ति 
बना सकने का स्वप्न व्यर्थ है । श्रेणी-संघषे की चेतना शोषित वर्ग में . 
उतनी अधिक जागृत नहीं जितनी कि शोषक वगे ओर उनके सहायकों 
में हो रही है। कारण यह कि बे शिक्षित हैं ओर साधनसंपन्न । 
कांग्रेस को जनमत से समाजवादी शक्ति बनाने के प्रयत्न कांग्रेस के 
बिधान के अनुसार अवैधानिक बनते जा रहे हैं । जनमत पेदा करने 
के साधन सब पूँजीपतियों के हाथ में है । वे शोषित जनता के “हाय- 
रोटी? कहने की संकीणता, स्वार्थ ओर श्रेणी-हिंसा कहते हैं ओर 
अपनी श्रेणी के अधिकार बढ़ाने के आंदोलन को 'हाय देश” कह उसे 
त्याग बताते हैं । यदि कांग्रेस आंदोलन में सहयोग दे पाने की शते 
इश्वर में विश्वास होना हो सकती है तो फिर जनता को मूखे बनाया 
जा सकने की कोई सीमा नहीं ।” यशपाल के इस कथन सें यदि 
थोड़ा बहुत सत्य भी हो तो भी कला के अध्ययन से इसे व्यक्त करने 
“में वे समथ नहीं हा सके 
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दरो की योजना बहुत ही श्रमसाध्य है । उसमें अपनी कोडे 
गति नहीं । घटनाओं, परिस्थितियों एवं पात्रों सभी का नियंत्रण तथा 
परिचालन ले हे 
से क्षणमात्रके लिए भी नहीं हटने पाता । कथा का नायक हे मंगला 
दास खन्ना । उसका व्यक्तित्व बड़ा ही निबेल है । लेखक अपने 
मनोलुकूल उसे एक वातावरण से उठाकर नवीन वातावरण में रखता 
चला गया है। लेखक के इच्छानुसार खन्ना प्रत्यक वातावरण स 
ढलता चला गया है । वातावरण की उसके चरित्र पर जो प्रतिक्रिया 
दिखाई गई है वह अत्यंत क्षीण है । बाताबरण निर्माण में भी उसके 
व्यक्तित्व का कोई हाथ नहीं । इस प्रकार पात्र, घटना एवं परिस्थिति 
सभी में एक प्रकार की कृत्रिमता सी प्रतीत होती है । इस उपन्यास के 
पात्रों को यदि कुछ स्वतंत्रता दी गई होती तो इसका अंत जिस 
रूप में हुआ है न होता । 
इस उपन्यास में & प्रकरण हैं और प्रकरण के नामकरण में. भी 
लेखक ने विशेषता लाने का प्रयास किया हे। पहला प्रकरण है 
“जानी अँधेरी राह” इसमें खन्ना का वजीरियों द्वारा अपहरण, 
रास्ते के कष्ट एवं वजीरियों के बीच का जीवन वर्णित है । दूसरा 
प्रकरण समय का प्रवाह” हे । इसमें भगवानदास का विद्यार्थी 
जीवन एवं शिवनाथ तथा बद्री बाबू के परिवर्तित राजनेतिक कार्यक्रम 
` एवं खन्ना की वियोगिनी खी राज का वर्णेन है । 'बहिश्त की राह? 
में खन्ना का अन्डुरला सोदागर के यहाँ जाने का वर्णन है । “त्याग की 
राह” में दिल्ली के राजनेतिक जीवन के वीच बद्री बाबू के कार्यक्रम का 
बरन है । यह प्रकरण अथ से इति तक व्यंगात्मक हे । बद्री बाबू 
की ओर राज,का आकण भी इसी में वर्णित हें । 'जीवन की चाह' 
में डाक्टर रूस ले जाया गया है और वहाँ के जीवन का थोड़ा 
दिग्दशेन कराया गथा०है। “नकर की्शह''भी चद्री बांबू का 
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खक द्वारा ही होता है । लेखक का प्रभाव हमारे मन 
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| व्यंगचित्रण हे । इसमें बद्री एवं राज के विवाह का वणेन हे । घर 
| की राह” में रूस से चलकर कानपुर डाक्टर के पहुँचने तक का . वणन 
| ~ है। अपने की चाह में? कानपुर के राजनेतिक कार्यक्रम के बीच 
खन्ना एवं चंदा की घनिष्ठता का वर्णन है । अंतिम प्रकरण हे 
| 'देशद्रोही' जिसमें घायल होकर खन्ना चंदा के साथ रानीखेत 
| जाता हे और लोटती बेर राजाराम द्वारा रास्ते में अकेला छोड़ा 
जाकर मर जाता हे । प्रथम छ प्रकरणों में लेखक ने डाक्टर खन्ना 
एवं बद्री बाबू के जीवन का तुलनात्मक चित्रण करने का प्रयास किया 
हे । एक प्रकरण में डाक्टर का वर्णन देकर दूसरे में दिल्‍ली के शिव- 
नाथ, बद्री बाबू एवं राज का वर्णन किया है । इस प्रणाली से. लेखक 
का प्रयत्न चरित्रों को अधिक प्रभावशाली बनाने का रहा हे । प्रकरण 
का नामकरण उपयुक्त हुआ है । शील-निरूपण के लिए साम्य, 
| वेषम्य एवं व्यंग्य का सहारा लिया गया हे । 
a व्यंग्य के विषय में यहाँ दो शब्द कह देना अनुपयुक्त न होगा । 
व्यंग्य का उपयोग योरोपीय उपन्यास-साहिद में प्रचुरता से हुआ हे 
। ओर हो रहा है ओर किसी न किसी रूप में प्रायः सभी उपन्यासकार 
| इसका प्रयोग करते हैं । इसका प्रधान उद्देश्य किसी न किसी प्रकार 
| का सुधार होता है । लेखक की कुछ अपनी धारणा होती हैं जिनके 
प्रकारा में लाकर वह- सभी बातों को देखता है । जो बातें उसकी 
| धारणाओं से मेल नहीं खातां उन पर वह प्रहार कर के हल्की सिद्ध 
| करने का प्रयत्न करता है ओर परोक्ष रूप से अपनी धारणाओं का 
| प्रतिपादन करता हे । तटस्थ एवं सहृदय कलाकार के हाथ पड़ यह 
| 


व्यंग्य-परिपाटी बड़ी प्रभावपूर सिद्ध होती है. किंतु कभी-कभी लेखक 
सीमोल्लर्घन कर जाता है और व्यक्तिगत रागद्वेष के कारण उसके व्यंग्य 
कठोर प्रहार हो जाते हैं यशपाल ने बद्री बाबू को अपना लक्ष्य 


बनाया है । बद्री बाबू गांधीवादी विचारधारा एवं कायेक्रम के प्रतीक 
~ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हैं । जिस रूप में उनका चित्रण किया गया है. उससे वे ओर वह 
महान संस्था जिसका बे प्रतिनिधित्व करते हें स्थान स्थान पर उपः 
हासास्पद हो उठी है। फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि व्यंग्य- 
चित्रण में यशपाल को पर्याप्त सफलता मिली है । 
उपन्यास में लेखक द्वारा वर्णन या कथन तथा पात्रों के संवाद 
ये दो अंग होते हैं । लेखक जितना ही अपने को अलग रखता है 
उसकी कृति उतनी ही कलापरक होती है । यशपाल ने अपने कथनों 
अथवा वर्णनों तथा पात्रों के संवादों दोनों को ही सिद्धांत-प्रतिपादन 
का माध्यम बनाया है । कहीं कहीं तो इंस प्रवृत्ति के कारण लेखक 
बिल्कुल इतिहासकार सा बन बैठा है और वे वणन अथवा संवाद 
नितांत नीरस हो उठे हैं । गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदि 
की व्याख्या के साथ साथ पिछले पाँच सात वर्षा का राजनीतिक 
इतिहास सा देने का प्रयत्न किया गया है । 
देशकाल एवं व्यक्ति के भेद से मानव हारा निर्धारित. मूल्यों में 
भी अंतर पड़ जाता है । किंतु कुछ स्थायी मानव-मूल्य ऐसे हैं जो 
कभी किसी अबस्था में परिवर्तित नहीं होते इस तथ्य का यशपाल 
ने सफल साक्षात्कार किया है । -जीवन के प्रति भारतीयों का जो 
दृष्टिकोण है वह वजीरियों का नहीं, जो वजीरियों का है वह रूसियों 
का नहीं । शिक्षा एवं वातावरण का हमारी धार्मिक तथा नैतिक 
भावनाओं पर बड़ा प्रबल प्रभाव होता हे । अपने जीवन में निरंतर 
देखते देखते जिन रीतियों एवं विश्वासो को हम निर्विवाद सत्य समम 


बैठते हैं उनका यथार्थे मूल्य कितना होता हे इसका बड़ा ही सुंदर 


९ वजी [a यों ७. 
वणुन वजीरियों एवं खन्ना के वणन में किया गया है । 


यशपाल में उच्च कोटि की प्रतिभा हे इसे इंकार नहीं किया जा 


सकता । कई दृष्टियों से देशद्रोही अनुपम है । केवल पुस्तकीय 
अनुभव एवं कल्पना:के०सहारेप्लेखक ले"बसीरिस्ताल“णवं रूस के कुछ 


£ 
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प्रदेशों, वहाँ के व्यक्तियों, उनकी रीति-नीति, आचार-विचार, धार्मिक 
तथा सामाजिक भावनाओं आदि का बड़ा ब्योरेवार चित्रण किया 
है । बजीरियों का वर्णन विशेष रूप से आकर्षक हे । वातावरण एवं 
प्रकृति को सजीव कर देने की यशपाल में पूणे क्षमता है । जहाँ कहीं 
लेखक राजनेतिक सिद्धांतों से ऊपर उठकर मानवीय भावनाओं के 
चित्रण में लगा है वहाँ पर्याप्त रसमयता आ गई हे । स्त्रियों की 
चेष्टाओं, उनकी वेशभूषा, उनकी भावनाओं का जहाँ भी वर्णन हुआ 
है वह मनमोहक है । इस उपन्यास में स्त्रियों के कई प्रकार देखने को 
४ ० ० 1 ७. ~ ७ तत 
मिलते हैं । यद्यपि उनको पर्याप्त विकास खातंत्र्य नहीं मिला है फिर 
भी जितनी झलक मिलती हे उसमें प्रभा है। 'राज” का चित्रण 
बहुत सफल कहा जा सकता है । उसके लिए लेखक काफी सहा- 
नु (गा... प्र गी ~ है NNN ~ रिवत्त ८ ¢ १ के रित्र में 
भूतिशील प्रतीत होता हे । जितने भी परिवत्तेन 'राज' के चरित्र में 


, दिखाए गए हैं वे आकस्मिक नहीं है ओर उन सबका मनोवैज्ञानिक 


कारण भी है । अधिकांश पात्रों के मानसिक उथल-पुथल का चित्रण 
न करके उनके व्यवहारों का ही चित्रण मिलता है किंतु खन्ना का 


` थोड़ा बहुत मानसिक विश्लेषण करने का प्रयास भी परिलक्षित होता 


है ओर उसमें लेखक सफन रहा है। बद्री बाबू का चित्रण जिस 
रूप में भी हुआ हे सजीव है । सभी दृष्टियों से देखने पर लगता हे 


कि यदि यशपाल हाथ धोकर साम्यवाद के प्रतिपादन में न लग जाते, 


उसे प्रधानता देकर कला को गोण स्थान दे देते तो देशद्रोही अपने 
ढंग का बड़ा सुंदर उपन्यास होता । 2 कि 
श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' उच्च कोटि के साहिय- 
कार हैं। कहानी-क्षेत्र में आपको पर्याप्त ख्याति मिल चुकी हे । 
'शेखर; एक जीवनी” उपन्यास के क्षेत्र में उनका एक 
अजेय नवीन प्रयोग है जो प्रकाशक की दृष्टि में “आनेवाले 
हिंदी उपन्यास के लिए प्रकाश-स्तं का काये संपन्न 


_करेगा।” लेखक के अनुसार यह उनके दस वर्षाके परिश्रम का फल हे। 
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वास्तव में यह उपन्यास बड़ा ही श्रमसाध्य ( लेबर ) प्रतीत हाता 


० सजू [oN 


है । प्रथम दो भाग सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हां चुक है, तासर का 
प्रतीक्षा है । 
यह उपन्यास एक व्यक्ति के आत्मानुभूत जीवन-तथ्यों के अंकन 
का प्रयास है। यह व्यक्ति है शेखर जो जीवन का अधिकांश जी 
चुकने के वाद जीवन पथ की घटनाओं का मूल्यांकन करने वेठा हे । 
इस शेखर में अपनी वैयक्तिकता है ओर व्यक्तियों, वस्तुओं एवं 
घटनाओं को देखने की अपनी दृष्टि । उसकी बुद्धि इतनी जागरूक हे 
कि संस्कारजन्य भावनाओं को वह अंतिम सत्य के रूप में कभी नहीं 
ग्रहण कर पाया । उसका अहँ इतना प्रबल है कि प्रत्येक घटना को 
तक के प्रकाश में विश्लिट करके ही आयत्त कर पाता है। दैनिक 
जीवन की छोटी से छोटी घटना उसके मानस में लहरियाँ उठा देती 
हैं और वह अंतर्मुख होकर उसके मूल सत्य के विश्लेषण का प्रयास 
करता है । तकशील होने के साथ साथ वह सहानुभूतिशील भी है 
ओर इस दूसरे गुण ने ही उसकी जीबनी को कुछ कलात्मक मूल्य 
दे रखा है 
जीवनी? के पहले भाग में शेखर अपने बालजीवन की छोटी 
से छोटी घटनाओं की भी बड़ी सतर्कता से छानबीन - करता है। ये 
घटनाएं जिस रूप में चित्रित की गई हैं उसमें पर्याप्त सजीवता है । 
नवीन मनोविश्लेषण के सिद्धांतों ने बालमन की गति के विषय में हमें 
नवीन तथ्य दिए हैं। कलाकार का कर्तेव्य है कि वह इन नवीन 
ध्यों का भरपूर उपयोग करे यद्यपि इस उपयोग में पर्याप्त सतर्कता 
अपेक्षित है । शेखर के बाल्य-जीवन-वर्णन में खान स्थान पर इन 
तथ्यों का सफल प्रयोग मिलता है । एक उदाहरण देखिए--““और 


दूसरी स्मृति । वह अकेला अजायबघर में फिर रहा है, उस कमरे में . 


जिसमें. वन्य ओर. हिल १९०५४४शिक्ष कि प्रीए' हैं" एकाएक ही वह 
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देखता है. उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया है। एक 
पंजा झपटने के लिए उठा- भयंकर दाँत--वह जीभ--आरक्त आँखें 
ओर वह चीख उठता है, भय से विहल होकर'" और भागता है 

बाघ कंबल एक चमं के अंदर भरा हुआ फूस हे, यह बात 
वालक नहीं जानता । वह भागता हे, उसे जान पड़ता है कि वह 
वाघ उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पा लेगा, वह 
घूमकर देखता भी नहीं क्योंकि वह उन दाँतों को, उस जीभ को, 
उन आँखोंकों फिर नहीं देखना चाहता.  ।? 

“और वह अकेला हे, कोई उसका डर दूर करनेवाला नहीं है" 
चहं किसी तरह बाहर तक आ पाता है और सडक पर भागता है । 
तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता हे, गोद में उठा लेता 
है और वह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े जोर से चीख 
उठता है कि अब वह बाघ झपटा--!? 

“जो नहीं झपटता । काफी देर तक । तब शिशु डरते डरते घूम- 
कर देखता है, उसे वहाँ न पाकर आश्वासन की साँस लेता है! 

“बह डर उस समय दव गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर 
कर लिया । उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे, रात को 
वह चीख-चीख उठता ओर कभी जागकर यदि पाता कि कमरे में 
अंधेरा है तब तो वह अंधकार एक नहीं, असंख्य बाघों से संजीव 
हो उठता, एक से एक खूँखार'''"`'उस दिन से उसके कमरे में 
रात भर प्रकाश रहने लगा, किंतु किसी ने जाना नहीं कि उसे क्या 
हो गया है, क्यों उसे ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे हैं, क्यों वह दुबला 
और चिडचिडा होता जा रहा है । 

` “बह डरं अपने आप ही मिटा ।। एक बार एक बैसा ही बाघ 
उसके घर लाकर रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की 


देखादेखी वह उसके प्रत गमए0इमकी,पीठ,- पर .भी बेठा और 
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इसे निर्जीव पाकर साहस करके उसके मुँह में हाथ डालकर Le 
तब डर यकायक उड गया, तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल का 
फाड़ डाला, उसके भीतर घास फूस को बिखर कर हसन लगा । 

“इसका एक और गहरा असर भी हुआ । शिशु ने जाना, डर 
डरने से होता है । संसार की सब वस्तुएँ ह कवल एक घास-फूस स॑ 
भरा निर्जीव चाम, जिससे डरना मूखेता है । 

“ओर यही वह आज तक समभता है। यही उसका विश्वास 
अब भी है कि जव कभी कोई भयानक वस्तु. देखो, तत्र डरो मत, 
उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास-फूस 
निकालकर विखरा दो ओर हँसो ? इसने उसे उद्धत बनाया है, लोग 
कहते हैं विध्वंसक और हिंस्र भी बना दिया है पर वह जानता हे” 

इसी तरह बाल शेखर की अनेक स्मृतियाँ इस जीवनी में अंकित 
हैं । प्रायः छ वषे की अवस्था तक लखनऊ में रहकर पिता की बदली 
हो जाने पर वह कश्मीर परिवार के साथ चला जाता हे । कश्मीर- 
निवासकाल. की छोटी छोटी स्म्रतियाँ भी बुद्धि एबं भावना के नवीन 
प्रकाश में रँगकर चित्रित की गई हैं ।- बाल शेखर के चरित्र की सबसे 
बडी विशेषता यह हे कि वह अनोचित्य से किसी प्रकार समझौता 
नहीं कर पाता । मार-पीट, डाट-फटकार आदि उपाय उसके सामने 
तुच्छ सिद्ध हुए । जिस बात को वह अनुचित समभता है उसका 
जी जान से विरोध करता है । उसके चरित्र का दूसरा पत्त यह है कि 
प्यार एवं सहानुभूति से वह वश में कर लिया जा सकता हे । बड़ी 
बहिन सरस्वती के प्रति अत्यधिक आदर एबं मोह इसी वृत्ति 
का परिणाम है । बचपन के दिनों में उसके जीवन पर सबसे अधिक 
प्रभाव दो बालिकाओं का पड़ा । एक थी उसकी बहिन सरस्वती और 

दूसरी मुँहबोली मौसी की लड़की शशि । शशि का उसमें चारिञ्र्यिक 
विकास में बड़ा महत्त््मूशेपहाथ“र् ००।००।०, ५०५४० . 
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कश्मीर से नोकरी के सिलसिले में ही पिता को सपरिवार 
दक्षिण जाना पड़ा । उस समय तक शेखर किशोर हो चला था । 
दक्षिण-निवास के भी उसके बहुत से संस्मरण अंकित किए गए हैं । 
यहाँ पर उसके जीवन पर सबसे .अधिक प्रभाव पड़ा एक मद्रासी 
वालिका शारदा का । शारदा के संपर्क में ही उसने सर्वप्रथम स्री-पुरुष 
के नेसर्गिक आकर्षण का अनुभव किया किंतु वे मधुमय क्षण कुछ 
ही दिन रह.सके ओर शारदा उससे एकाएक दूर चली गई। बहुत 
दिनों बाद जब वे मिले तो शारदा का प्रेम तो ज्यों-का-त्यों था किंतु 
उसपर माता-पिता का कठोर नियंत्रण था | प्रेम की यह विफलता 
शेखर की सांसारिक उन्नति के लिए पर्याप्त बाधक सिद्ध हुई थी । 
यहीं पर उसकी दो एक छात्रःमित्रों को अध्ययन करने का भी अवसर 
मिला । कुमार की कृतन्नता उसके लिए एक बहुत वड़ा आघात था । 
अझ्ूतों के प्रति बहाँवालों का अत्याचार देखकर शेखर ने अछूत 
बच्चों के. लिए रात्रि पाठशाला चलाकर कुछ दिनों तक बड़े उत्साह से 
कार्ये कियां था । उसके बाद शारदा के प्रेम में निराश शेखर अपनी 
जन्मभूमि लाहोर की ओर चल पडता है । 

जीवनी के दूसरे भाग में युबक शेखर के कालेज जीवन, जेल- 


. जीवन तथा शशि के संबंध का वणेन है । कालेज जीवन की स्मृतियां 


अधिक नहीं हैं क्योंकि अपनी अस्थिरता के कारण वह उस वाता- 
वरण में अधिक दिन रहा ही नहीं । जेल में कुछ केदियों के जीवन 
का उस पर-बडा असर पड़ा था इनमें मुख्य थे बाबा मद्नसिंह तथा 
एक मुसलमान लड़का 4 जेल की यातना ने उसे और भी अंतदृष्टि 
प्रदान की । खेल में ही उसे सूचना मिली कि शशि का उसकी मर्जी 
के विरुद्ध विवाह होने जा रहा है । इस सूचना से उसके भीतर 
विविध-भाव तरंगें उठी जिनका विस्तार के साथ बर्णन किया गया है । 
जेल से निकलने पर वह शशि के पतिगृह में गया ओर बराबर जाता 
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2 ट्क 
रहा.। उसने अपने अनुभवों को लिखकर कुछ अर्जित करने का प्रयत्न 
किया किंतु प्रकाशकों की धूतता के कारण असफल रहा । शशि का 
उसके प्रति मोह पति के देह का कारण बना आर एक 


दिन जब शशि रात्रिभर शेखर कां अस्वस्थता के कारण उसके घर रह 
गइ तो पति ने उसे मारकर निकाल दिया तब स॑ शखर आर शाश 


एक ही घर में भाई बहिन जेसे रहने लगे । शेखर के लिए शशि की 


भावनाओं एवं शशि के लिए शेखर की भावनाओं का बड़े विस्तार से 
चित्रण किया गया है । इसी तरह जीवन-यापन करते करते एक दिन 
दुःख से जजर शशि इस लोक को छोड़ जाती है और शेखर का 
जीवन शून्य हो जाता है । यहीं पर “जीवनी” का द्वितीय भाग भी 
समाप्त हो जाता है । 

कथावस्तु की दृष्टि से यह उपन्यास कुछ नहीं ठहरता । इसमें 


20 अर गे ० ~ ~ 
न तो कोई वस्तु है और न घटनाओं का तारतम्य । यह तो कोरी 
जीवनी है जिसमें एक कल्पित व्यक्ति के संस्मरण अंकित हैं । कथा 
: की कोई निश्चित श्रृंखला न होने के कारण इसके द्वारा मनोरंजन भी 

(22-29 है ~ ® 

नहीं हो पाता जो उपन्यास का एक प्रधान लक्ष्य है । अधिकांश लोग 
कहानी ha ९ ~ ७५७ *७ विवि >> 
हानी क आकषण के लिए उपन्यास पढ़ते हैं और विविध प्रकार के 
सजीव पात्रों एवं उनके क्रियाकलापो में मन रमा रहता है । सचाई 


आर स्वाभाविकतापूवंक जीवन का कोई पक्ष चित्रित करके हा 


उपन्यासकार अपनी सफलता मानता हे । इस प्रकार के चित्रण में 
लेखक का जीवन दर्शन भी परोक्ष रूप में पाठकों पर प्रतिभासित हो 
उठता है। जहाँ पर व्यक्तिगत दृष्टि को हृदयंगम कराना ही ध्येय हो 
जाता है वहाँ पाठक उकता सा जाता है। यज्ञेय के उपन्यास में 
वस्तुओं एवं घटनाओं के मूल्यांकन को जो भी मूल्य दिया जाय पर 
उपन्यास-कला को दृष्टि ,से इसका अधिक मूल्य नहीं ठहरता । पहला 

भाग तो शुद्ध संस्मरण है, दूसरे भाग में कथा कुछ सम्बद्ध है और 


इसालए कहानी का मोह रखनेवाले प्रथम की अपेक्षा द्वितीय भाग को 
ही आधिक पसद्‌ करतेध्हें | Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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शेखर की वर्णन प्रणाली भी नवीन हे । जिस तरह कथा में 
कोई गति नहीं उसी तरह वाक्य भी कुछ उखड़े उखड़े से प्रतीत होते 
हैं । एक छोटे से अधूरे वाक्य के बाद बेड़ी पाई (--) या बहुत 
से बिंदु ( *** ) देकर लेखक वहुत सी अनभिव्यंजित बातों की ओर 
संकेत करता है | किंतु ये ही साधारण पाठक के लिए उलझन 
उपस्थित कर देते हैं । अंग्रेजी में सोचने के कारण विचार एवं भाषा 
दोनों पर ही अंग्रेजियत की पूरी पूरी छाप हे । बीच बीच में अंग्रेजी 
के उद्धरण एवं शब्दों की भी भरमार है जिनका अनुवाद दे देने की 
कृपा 'जीवनी? के प्रथम भाग के नवीन संस्करण में की गई हे । 

इस तरह हम देखते हैं कि शेखर; एक जीवनी) में केवल एक 
नवीन प्रणाली का चमत्कार है जिसमें ओपन्यासिकता का संपूणतः . 
अभाव है ! इसे लेखक की जीवनी भी न समभनी चाहिए क्योंकि 
लेखक ने स्वं इस विषय पर प्रायः भूल कर जाने वाले हिंदी पाठक 
को सावधान कर दिया है । लेखक ने भूमिका में बड़े विस्तार के साथ 
इस जीवनी के उद्गम का इतिहास.भी लिख दिया हे । उनके अनु- 
सार--“शेखर” घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए 
( विजन ) को शब्दवद्ध करने का प्रयत्न है। एक विशेष परि- 
खिति में जेल की चहारदीवारी के भीतर लेखक को यह ( विजन ) 
प्राप्त हुआ और उसने तीन सो प्रष्ठी में उसे शब्दबद्ध कर 
डाला । वही पेन्सिल से लिखे हुए तीन एक सो पन्ने “शेखर; एक 
जीवनी? की नीवँ हैं । प्रायः दस वर्षो से लेखक उस ढाचे में रूप भरता 
रहा । लेखक के विचार से बेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। 
जो यातना में है वह द्रष्टा दो सकता है ।' “शेखर? बहुत ही संवेदन- 
शील हे । बेदना का अनुभव कर वह द्रष्टा बन वैठा है और अपने 
जीवन-दर्शन को पाठक के मस्तिष्क में उतारने का सवेत्र प्रयत्न करता 
हुआ सा दीखता है उपन्मास-पाठक यदि सवेत्र, सब समय इस जीवन 
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दर्शन को निगलने की मनखिति में न हों तो लेखक उन्हें दोष 
नहीं दे सकता । | 

अन्य उपन्यासकार 


श्री अवधनारायण कृत 'विमाता? उपन्यास पर्याप्त सफल रहा 
हे । इसमें रघुनंदन नामक मातृहीन बालक की करुण कहानी अंकित 
हे । विमाता द्वारा बालकों की क्लेश-कथा प्राचीन होते 
अवधनारायण हुए भी भारत की नवीन समस्या है । इस उपन्यास 
में रघुनंदन के विमाता के अत्याचार का बड़ा विशद 

वर्णन हुआ है । घटनाएँ एवं पात्र सभी सजीव हैं । 
कविवर “निराला” उच्च कोटि के प्रतिभासंपन्न साहित्यकार हैं । 
&नमे' उपन्यास लिखने की प्रतिभा ओर कला दोनों ही प्रर्याप्त मात्रा 
मे' वतमान हैं । पहले उन्होंने “अप्सरा” को 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” खूब सजा-सँवार कर साहित्य की खिड़की पर 
बेठाया, जिसके द्वारा कुछ लोगों के अनुसार 
प्रथम बार साहित्य के मुख पर प्रणय-हास मिला ; परंतु लोगों की 
आँखों को भ्रम न हो सका । “अप्सरा? के आवरण में भी लोगों ने 
अपनी चिर परिचित कोठेवाली को पहचान लिया और तदनुसार कुछ 
लोग उस पर रीके और कुछ ने आँखें फेर लीं । इसके बाद “निराला'जी 
“अलका? को यह कहते हुए लेकर आए कि “जिन्होंने अप्सरा को 
देखकर मुझ पर आवाजें कसी थीं वे एक बार देखें कि उनके सम्राटों 
द्वारा अनधिकृत साहित्य की खगभूमि से मैंने कितने हीरे मोती उन्हें 
दान में दिए ।” “अलका? की अलकों में कितने हीरे मोती हैं, इसका 
जोहर तो साहित्यिक जोहरियों द्वारा ही खुलेंगा परंतु यह अवश्य 
है कि यह उपन्यास अपनी त्रुटियों के होते हुए भी अच्छा बन पड़ा 
है। यह शुद्ध चर्रिप्रथनि"४पंन्यीर्स छ” टिः जो बाद में 
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“अलका? नाम से विख्यात हुई इसकी नायिका है । पतिगृह जाने के 
पूर्व ही विवाहिता शोभा के माता-पिता का देहांत हो गया और तालुके- 


“ दार सुंरलीधर ने उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा किंतु 


बह भाग निकली और एक वड़े सज्जन एवं शिक्षित वृद्ध के यहाँ उसे 
आश्रय मिला । वृद्ध उसे कन्या की भाँति शिक्षा देकर आत्मनिर्भरता 
के पथ पर अग्रसर करने लगे । इधर जब उसके पति विजय को 
उसका पता नहीँ लगा तो बह एक गाँव में रहकर गाँवों को निःशुल्क 
शिक्षा देना एवं उनमें जाम्रति भरने लगा । किंतु इसी कारण से जमीं- 
दार ने उसे भूठी गवाही दिलवाकर जेल भिजवा दिया । जेल से 
निकलने पर वह कानपुर के मजदूरों के बीच सेवाकार्य करने लगा । 
इसी बीच उसका परिचय अलका से हो गया और दोनों एक दूसरे 
की ओर आकर्षित से जान पड़े। मुरलीधर यहाँ भी अलका के पीछे पड़ा 
और एक दिन जब वह मजदूरों की वस्ती से लौट रही थी उसे पकड्वा 
करले चला। अलका ने जो पहले से ही सतर्क थी उसे गोली का शिकार 
वना दिया । संयोग से यह पिस्तोल मुरलीधर की ही थी जिसे छल 
से एक लड़की ने उसी को दंड देने के लिए ले लिया था । अतएब 
पुलिस ने यह निश्चय किया कि मुरलीधर ने आत्महत्या की । विजय 
और शोभा का इस तरह फिर मिलन हो गया । इस उपन्यास में 
गाँव की जनता एवं उन पर किए गए अत्याचारों का वर्णन करने का 
प्रयत्न किया गया है । उपन्यास की भाषा बड़ी ही काव्यमय है । 
विशेष कर जहाँ खियों के रूप का वर्णन है वह बड़ा आकर्षक है । 
अलका के पात्रों में कोई विचित्रता नहीं है विजय, अजित आदि 
एक से हैं । अलका, सावित्री एवं वीणा सभी में समान शील एवं 
सहृदयता है । 'निरुपमा”, “प्रभावती”, 'कुल्लीभॉट', 'बिल्लेसुर बकरिहा' 
उनके अन्य उपन्यास हें । “चमेली? उपन्यास का एक परिच्छेद 
“हूपाभ' में निकला था| प्रभावती? ऐतिहासिक उपन्यास है जो उस 


ul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Sioghapieeobngotn Gyaan Kosha 


कोटि के उपन्यासो की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । बिल्लेसुर 
बंकरिहा' में गाँव का चित्रण अभिप्रेत है । 'निराला' जी ने वड़ी स- 
हृदयता के साथ ग्राम-समाज का चित्रण किया है । विल्लेसुर की 
कल्पना बड़ी सजीव हो उठी है । आर्थिक परिस्थियों के कारण गावीं का 
समाज कैसा जर्जर हो उठा यह उपन्यास इसका अच्छा चित्रण करता है । 
वरमाला? के यशस्वी लेखक पंडित गोविंदवल्लभ पंत ने भी 
मदारी? प्रतिमा? और 'जुलिया” उपन्यास लिखे हैं । पंतजी के उप- 
न्यासों का आवरण बिल्कुल ही निराला होता हे । 

गोविंदवल्लभ पंत “मदारी? उपन्यास केवल इने-गिने पात्रों का उपन्यास 
है परंतु पर्याप्त मनमोहक है । इसमें एक युवा मदारी 

को पर्वतीय उपयकाओं में अपनी भोली लिए हुए इधर से उधर 
- भटकाते फिरे हैँ और इस भ्रमण में ही उसके चरित्र को क्रमशः अना- 
वृत करते गाए हैं । “बिना ताज के नवाव' का प्रेम बडा ही प्रकृत एवं 
प्रोज्ज्वल है । "प्रतिमाः एक काल्पनिक कहानी पर आश्रित हे । एक 


द्वीप के राजा को जलदस्युओं ने किस कोशल से बिना युद्ध हुए बंदी 


करके राज्य हस्तगत कर लिया और फिर किस प्रकार एक कलाकार 
के द्वारा बंदी राजा एवं राज्य का उद्धार हुआ इसी का चित्र अंकित 
हे॥ 'जुलिया’ एवं उसके प्रिय कलाकार का चित्र बडा मनमोहक 
है । जुलिया का वह “भाँझर-नाव नदी मतवाली, में उस पार चलेगी 
आली” का हाप पर गाना ओर फिर वेदना लिए हुए समुद्र में विलीन 
हो जानेवाला दृश्य हृदय पर अमिट छाप छोड जाता है । 
वाजपेयीजी ने “प्रेम-पथ', 'लालिमा”, पिपासा? आदि उपन्यास 
लिखे हें ओर अच्छे लिखे प्रेम-पथ ' में 
भगतीप्रसाद बाजपेयी वासना ओर कतव्य का बड़ा सुंदर अंतर दिखाया 
गया है । इसमें वासना नाना प्रकार के कपट-रूप 
धारण करती है--कभी- शेमिरकेग्बमणमासी०हे।'्कंी"अक्ति के रूप में 
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नजर आती है परंतु हे वह वासना ही। अंत में विजय का सेहरा 
कतव्य के ही माथे बँधता हे । पतन के किनारे पर पहुँचकर सहसा 
तारा' का विवेक जाग पड़ता है और वह अपने 'जीजाजी? “रमेश 
को अच्छी फटकार बतलाती हे । “रमेश की आँखें खुल जाती हैं 
ओर वह “तारा” के चरणों पर गिर पडता हे । “पिपासा” में भी बड़े 
सुंदर ढंग से “नरेंद्र, उसकी स्त्री “शकुंतला” एवं मित्र 'कमलनयन? के 
हृदय की व्यथा का अंकन हुआ है । नरेंद्र? “शकुंतला? को हृदय के 
स्तर स्तर से प्यार करता हे । इधर “शाकुन! भी स्वामी को चाहती है 
उनसे भक्ति करती है और अपने कर्तव्यों से अभिन्न है ; परंतु उसका 
नारी-हृदय अपना सारा प्रेम मास्टर 'कमलनयन? के चरणों पर निछा- 
वर कर देता हे । अंत में इस विषमता से उत्पन्न अशांति का अंत 
करने के लिए उसे आत्महत्या करनी पडती हे । "नरेंद्र? विक्षिप्त हो 
जाता हे, 'कमलनयन? विमूढ़ । वास्तव में हृदय के रहस्य का उद्घाटन 
करनेवाला वाजपेयीजी का यह उपन्यास बहुत सफल बन पड़ा हे । 
उपयुक्त उपन्यासों के अतिरिक्त “पतिता की साधना”, दो बहने”, 
तथा "निमन्त्रण? नामक उपन्यास भी वाजपेयीजी प्रकाशित करा 
चुके हैं । “पतिता की साधना? में विधवा नंदा तथा उसके प्रेमी हरी 
की कहानी हे । वाजपेयी ने इस उपन्यास में एक आदर्श का निर्वाह 
किया है। उन्होंने नंदा और हरी का सामीप्य वासना के आधार पर 
नहीं बल्कि साधना के आधार पर दिखलाने का प्रयत्न किया हे । 
भावनाओं की कोमल अभिव्यक्ति स्थान स्थान पर मिलती हे । “दो 
बहने! का विज्ञापन सबसे अधिक हुआ है । संभवतः .लीडर प्रेस से 
निकलने के कारण । इसमें एक ही व्यक्ति की दो प्रेमिकाएँ हैं और 
दोनों बहनें हैं। लता और आशा दोनों ही ज्ञानप्रकाश को प्रेम 
करती हैं । लेखक ने इन दोनों के मानसिक उथल पुथल को दिखाने 
का सफल प्रयत्न किया है पन्यास फिल्म के लिए उपयोगी 
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सिद्ध हो सकता हे । निमन्त्रण वाजपेयीजी की नवीनतम कृति है 
और इसमें ये नवीन भूमि पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं । पुस्तक की 
भूमिका में ही बड़े आत्मविश्वास के साथ आपने घोषणा की है कि 
अपने इस दसवें उपन्यास में जो कुछ लिखा है वह सब सच्चा ओर 
यथार्थ है । दसवें उपन्यास में छाप यथार्थ भूमि पर आ सके इसके 
लिए बधाई । किंतु उनकी कृति के विषय में उनकी निजी आलोचना 
. यदि सबको मान्य न हो तो वाजपेयीजी दोष नहीं दे सकते । अनेक 
प्रकार के पात्रों, परिस्थितियों एवं समस्याओं के चित्रण की महत्वा- 
कांक्षा के कारण कथावस्तु में अन्विति का विल्कुल अभाव हो गया 
है। इसमें घटनाएँ भी अधिक हैं तथा पात्र भी। किंतु दोनों का आपस 
में सामंजस्य नहीं हो पाया है । एक भी पात्र ऐसा नहीं जिसे विकास 
स्वातंत्र्य मिला हो । यहाँ तक कि प्रधान नेत्री मिस मालती का चरित्र 
भी पूणे नहीं कहा जा सकता । 

“निमन्त्रण? में परंपरागत नेतिक एवं सामाजिक भावनाओं तथा 
पाश्चात्य सभ्यताजनित नवीन भावनाओं का संघर्षण चित्रित किया 
गया है और योन संबंधी नाना सिद्धांत जो नवीन मनोविश्लेषण के 
फलस्वरूप योरप में फैले हैं उनके अथकचरा प्रतिपादन करने का 
असफल प्रयास मिलता है । लेखक क्या चाहता है यह कहीं स्पष्ट ही 
नहीं हो पाता । कला के माध्यम ते किसी सिद्धांत को व्यक्त करने के 
पूबे लेखक को उसे पूरण रूप से आयत्त कर लेना चाहिए। जहाँ कथा 
की योजना सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए की जाती है वहाँ 
कला की हत्या हो जाती है। ; 

उपर्युक्त उपन्यासों के अध्ययन से पता लगता है कि वाजपेयी 
का प्रिय विषय एक मात्र प्रेम है । स्री एवं पुरुष का रूपाकर्षेण, संमि- 
लन की उत्कट अभिलाषा, अठृप्ति का ताप आदि . वर्णन करने में 
वाजपेयीजी की वर्ति अधिक रॅमती०्हे)"*ख्षी"क"अ्रंगो का ब्योरेवार 
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मनमाहक चित्रण इनक उपन्यासों में स्थल स्थल पर [मलता है | 


इनक उपन्यासों में मन भले ही रम जाय किंतु पूरा पूरा विश्वास 
नहीं जमता । 


विहार के श्रीयुत मंडलजी हमारे साहित्य के एक प्रगतिशील 


उपन्यासकार हैं। उनमें उच्च कोटि की विधायक एवं ग्राहक प्रतिभा है । 


किसी प्रचलित शेली का अनुकरण करने में वे अद्वि- 

अनूप लाल मंडल तीय हैं । उनके उपन्यासों में प्रेमचंद्र, जेनेंद्र एवं 

“उग्र! सभी मिल जायँगे । कुछ ही वर्षा के भीतर उन्होंने 

निर्वासित’, “समाज की वेदी पर”, 'साकी?, रूपरेखा”, 'ज्योतिमैयी?, 
“गरीवी के वे दिन”, ज्वाला, वे अभागे”, मीमांसा”, अभिशाप 
आदि उपन्यास प्रकाशित करा डाले । इनमें से कुछ के तो दो-दो 
तीन-तीन संस्करण निकले चुके हैं । इनकी सवैप्रियता का यही प्रमाण 
है । 'मीमांसा' बिलकुल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है । इसकी भाषा 
ओर शैली दोनों ही जैनेंद्र की भाषा-शैली की अनुगामिनी है। 'अरुणा' 
एक पतिता माँ की संतान है । उसकी सरल सुंदरता पर मोहित होकर 
“विजय” उसे ब्याह लाता है । परंतु विजय को पाकर भी उसका हृदय 
अपने अतीत इतिहास का स्मरण करके बँथा बँधा सा ही रहता है । 
वह विजय को अत्यंत प्यार करती हे परंतु फिर भी उसके सामने 
अपने को पूरण रूप से अनावृत नहीं कर सकती । इधर विजय उसको 
पूरी पाना चाहता है ओर बहुत प्रयत्न करके भी जब सफल नहीं होता 
तो उदासीन सा हो जाता हे। मल्लिका” की ओर आकषेण विजय की 
इसी उदासीनता का परिणाम है । अंत में जब अपने पति का प्रेम 
दूसरे पर देख अरुणा मरने मरने हो जाती है उसी समय मल्लिका की 
विवेक-बुद्धि जागती है, वह हट जाती है और विजय फिर से अरुणा 
की ओर भुकता है । अपने पति पर अपने रहस्य को उद्घाटित करके 
अरुणा हलकी होती, है, कोर, इसके हततय़,त्रक विजय की पेठ 
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हो जाती है । इस उपन्यास में विजय एबं अरुणा की आंतरिक उद 
पोह की सुंदर मीमांसा की गई हे । 'समाज की वेदी पर' “चंद हसीनों 
की खुतूत? की भाँति पत्रों के रूप में लिखा गया हे । इसमें एक 
बेश्या-बालिका एवं एक प्रोफेसर साहब के प्रेम की अलोकिक कहानी 
- वर्णित है । जनता के द्वारा इस उपन्यास का बहुत स्वागत हुआ है । 
इसकी कहानी बड़ी मार्मिक एवं मनोरंजक है । वर्णन का ढंग बहुत 
ही हरदिल अजीज है। कथोपकथन बड़े ही सरस ओर चुस्त हैं । 
ज्योतिर्मयी' उपन्यास में एकं हिंदू परिवार की करुण कथा अंकित 
है । लेखक का हृदय परिवार की कहानी में पूरी तरह रमा हुआ है । 
इस उपन्यास के कथानक का प्रधान पुरुष-पात्र 'सुशील? हे और 
प्रधान स्री-पात्र उसकी छोटी भाभी 'ज्योतिमेयी'। सुशील की बड़ी 
भाभी की दुष्टता से इस परिवार में बड़ी अशांति हो जाती हे । बडी 
भाभी अपनी देवरानी के बच्चे की हत्या कर डालती है। वह पागल 
हो जाती है । बड़े भाई योगी हो जाते हें । इधर 'सुशील? “उषा? 
के प्रेम में पड़कर उससे ब्याह .कर लेता हे । अंत में “उषा” की 
संपत्ति से एक माठ्‌-मंदिर की आयोजना होती है जहाँ छोटी भाभी, 
ज्योतिमेयी, उषा तथा सुशील के प्रयत्ञों से परिवार के अन्य सदस्य 
इकट्ठे होते हैं और दुखी, निराश्रिता स्त्रियों की सेवा में अपना जीवन 
अर्पण करने का संकल्प करते हें । 
इस उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता हो गई है जिसके जंजाल 
में चरित्र खो से गए हैं । अधिकांश चरित्र अपरिवतेनशील हैं । शेली 
में कोई नवीनता नहीं है । अंत में भी नाटकीय आकपेण का अभांव 
है । पात्रों के बाह्य का ही अधिकतर चित्रण हुआ हे, उनके मन में 


पैठने का प्रयत्न नहीं मिलता । उपन्यास का सारा सोंदये और आक- 


पेण घटनाओं की संघटना में ही है, पात्रों में बहुत कम । इससे 


जीवन के किसी गर्दन रहका डेटमा हीह हे । फिर भी 


ही 
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लेखक का हृदय परिवार की कहानी में पूरी तरह रमा हुआ है । उप- 
न्यास में अनुभूति की कमी हे। कुछ चरित्रों का चित्रण भी सुंदर 


_ हुआ है । 'किशोरी', 'सुशील' एवं उसकी भाभी की लड़ाई भी बडी 


स्वाभाविक रीति से चित्रित की गई है । मंडलजी में उपन्यास लिखने 
की पूरी प्रतिभा हे । इनसे अभी हमें बड़ी आशाएँ हैं । 
श्री सदानंद वमा में भी पर्याप्त औपन्यासिक प्रतिभा है । उनके 
अबतक कई उपन्यास निकल चुके हैं जैसे 'संस्मरण', नरमेध”, “रानी 
की डायरी, निकट की दूरी', प्रश्न, “आनन्द- 
सर्वदानंद वर्मा निकेतन? आदि । आधुनिक उपन्यासकारों की 
भाँति वमा में भी यह भावना बड़ी. प्रबल है कि 
उन्होंने कुछ किया है। “नरमेध' की “भूमिका में उन्होंने स्वयं इस 
भावना का परिचय दिया हे 'मुझे प्रसन्नता है, उपन्यासकार के रूप 
में हिन्दी संसार ने मुझे काफी आगे देखा । नए उपन्यास लेखकों 
में मुझे अग्रणी कहा गया, हिन्दी संसार ने जेनेंद्र, भगवती प्रसाद 
वाजपेयी ओर अज्ञेय के साथ आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तीन उपन्यास 
लेखकों में एक मेरा भी नाम लिया । यह बहुत बड़ा सम्मान हे । 
एक उपन्यास के बल पर इतनी प्रसिद्धि कम ही लोगों को मिल पाती 
है ।” इतना लिख चुकने के उपरांत उन्हें यह भी कहना आवश्यक 
हुआ कि “उपन्यास-लेखन का क ख ग भी मुझे नहीं आता ।”? 
नरमेध” साधारणतः अच्छा उपन्यास हे । इसमें दो विवाहित 
नारियों के पतन की कहानी हे । दोनों को पतिता बनानेवाला एक 
व्यक्ति हे “अनूपः । 'उम्मिला’ अनूप? के मित्र की पत्नी हे ओर 
ज्योति” उसकी विमाता । यद्यपि ज्योति” के साथ उसने जो कुछ 
किया, अनजान में ही किया किंतु उससे अपराध की गुरुता कम न 
हो सकी । वर्मा जीं ने अपने पात्रों के विषय में लिखा है “लगभग 
मेरी हर चीज में चरित्र विवाहित के सुख-दुख आंशा- 
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निराशां को लेकर मेरे महल खड़े हुए हैं । कारण है कि विवाहित 
कहे जानेवाले खी-पुरुषो के हृदय का पता झुमे बहुत है । विवाहित 
दम्पतियों का आत्महनन मैंने बहुत देखा है, सभी जानते हैं । बस, 
कहने का साहस किसी में नहीं, न कोई सुना ही चाहता है ।” इस 
प्रकार साहस करके वर्माजी ने ख््री-स्वातंत्रय का बीड़ा उठाया है। 
यह जानते हुए भी कि उसकी ख्री उर्मिला का अनूप से अवैध संबंध 
हो गया है देवेंद्र उसे माफ कर देता है क्योंकि वह स्त्री की स्वतंत्रता 
का पक्षपाती है । 
वर्मा के चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता होती हे । उनके पात्रों में 
एक प्रकार की क्रांति की भावना वर्तमान रहती हे । वे न्याय और 
सत्य के लिए संघष करने को प्रस्तुत रहते हैं । उनके सभी उपन्यासों 
में एक पारिवारिक अनुरूपता सी मिलती हे । सभी प्रायः अच्छे 
बन पड़े हैं । 
बंग-साहित्य की संपूर्ण सुकुमारता लेकर उपादेवी हिंदी-उपन्यास 
साहित्य की ओर आइ' ओर नारी की भावनाओं का बड़ा ही सजीव 
एबं कोमल चित्रण किया । आपकी छोटी कहानियाँ 
उपादेबी मित्रा पर्याप्त ख्याति पा चुकी हैं। आपके उपन्यास 
वचन का मोल, “पिया ! “जीवन की मुस्कान! 
ओर 'पथचारी'-भी बड़े सुंदर बन पड़े हैं । 
प्रायः इन सभी उपन्यासों में नारी-जीवन की किसी न किसी 
समस्या का चित्रण है। वचन का मोल” की नायिका है 'कजरी' | इसमें 
हमें नारी के समस्त गुण मिल जाते हैं । प्रेम, दया, माया, ममता, 
करुणा आदि प्रायः सभी भावों की प्रतिमूर्ति यह 'कजरी' है। उसमें 
प्रेम की वेदना है किंतु वह कतव्य ज्ञान से संयत है । देश-सेवा की 
ओर उसका झुकाव नारी की सेवा-भावना की भित्ति पर ही आश्रित 
है:। भारतीय एवं पेश्चिथ'"सस्क्रति'की'*सधर्पर भी" जगह॒ जगह पर 


se 


CP MRS PRE HEE ता 


> 


TNT AT SP ST 11711 


Digitized By ववा ७७००० Gyaan Kosha 


परिलक्षित होता है । पाश्चात्य बातावरण में पली “मनिका का भारतीय 
गृहणीत्व का अपनाना भारतीय सभ्यता की पाश्चात्य सभ्यता पर 
विज्ञय घोषणा है ९ 


“पिया” की कथानायिका की समस्या बड़ी विषम है किंतु आज- 
दिन यह समस्या प्रायः देखने में आती है । वह एक विवाहित पुरुष 
से प्रेम करने लगती है किंतु विवाहित होने के कारण जब उससे 
विवाह करने की असमर्थता दिखाता है तो वह देशसेवा की ओर 
उन्मुख होती है और इस प्रकार अपने प्रेम के आदर्श का निर्वाह 
करती है । 

“जीवन की मुस्कान! उपन्यास भी बड़ा सुंदर बन पड़ा है । इसकी 
नायिका सविता का चरित्र निराला है । वह भावना में जीती हे और 
उसी में तृप्ति पाती है। वह “निर्मर की गति जैसी सरल, भैरवी की 
+ मूर्छुना जैसी स्वप्नातुर, राधा के ध्यान जैसी अपनी सत्ता विसरी- 
लुटी सी है । बचपन में ही उसकी सगाई कमलेश से हो जाती हे 
किंतु कमलेश के पिता की मृत्यु के कारण उसका बिवाह न हो सका। 
कमलेश ने दूसरी जगह व्याह कर लिया किंतु सविता प्राचीन 
भारतीय आदर्शो को माननेवाली है । एक बार वाकद॒त्ता होकर वह 
| दूसरे की होना पाप समभती है । व्याह करने से वह इनकार कर 
| देती है । जब कमलेश को उसकी भावनाओं का हाल विदित होता है 

| तो वह उसकी ओर उन्मुख होता है किंतु वह तीर्थयात्रा को चली 
| जाती है । तै 

| उपादेवी के सभी उपन्यासों में एक सी ही भावना काये करती 
| दिखलाई पड़ती है । इनकी सभी नायिकाएँ रूढ़ियों से सताई हुई 
- स्वयं में बडी करुण हैं । बीच बीच में इन रूढ़ियों के प्रति लेखिका ने 
] बड़े तीव्र व्यंग भी किए हैं । 


~ 
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वणीन-प्रणाली साधारण एवं वंग-उपन्यासकारों की परिपाटी ' 


पर है । 

इलाचंद्र जोशी की भाँति मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के प्रति- 
पादन का हौसला लेकर अभी हाल में नरोत्तम प्रसाद उपन्यास तेत्र 
में आए हैं । (दिन के तारे! नामक उपन्यास में 
नरोत्तमप्रसाद नागर उन्होंने एक असाधारण मनुष्य शशि' की कल्पना 
की है । 'शशि' के अंतर्मन में बहुत सी गुत्थियाँ 
पड़ी हुई हैं जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को बिलकुल आक्रांत कर रखा 
हे । उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता । अपने चारों ओर की 
परिस्थितियों की विषमता के कारण वह बिलकुल विच्तिप्तसा हो उठता 
है । उपन्यास में न तो कोई योजना है और न अन्तरिति । वर्णन का 
ढंग भी निराला है । नागरजी ने स्वीकार किया है कि “जहाँ प्रेमचंद 
(एक्शन! का चित्रण कर सक्ने थे वहाँ इन पंक्तियों के लेखक ने इन 
एक्शन? का चित्रण किया हे ।” प्रयोग की दृष्टि से उपन्यास ठीक है। 
आशा है अपने दूसरे उपन्यास में नागरजी अपने सिद्धांतों से अधिक 

तदाकार होकर कला के द्वारा अभिव्यंजित करेंगे । 
उपर्युक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त ओर भी नए नए उपन्यासकार 
इस क्षेत्र में आए हैं और साहित्य की यह शाखा दिनोंदिन विकास 
कर रही है। कुटंबप्यारीदेवी अच्छी लेखिकाओं में हें । उनका 


(हृदय का ताप? नामक उपन्यास पर्याप्त ख्याति पा चुका है । इसमें भाव- . 
नाओं की तीव्रता का अच्छा वणेन हुआ है । श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन 


से हिंदी-पाठक परिचित ही हैं। उन्होंने साहित्य एवं राजनीति सभी क्षेत्रों 
में हाथ-पैर मारने का प्रयत्न किया है। आपकी प्रतिभा बहुमुखी है । 
उपन्यासक्तेत्र में भी वे किसी से पीछे नहीं हैं । 'भागो नहीं बदलो', 
जादू का मुल्क , “जीने. के लिए”, “सोने का ढाल', “सिंह सेनापति"; 
शैतान की आँखें! व्यादिष्प्यहुत/से०उप/यांध' आपने: लिख डाले हैं । 
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इनके विषय भी विविध हैं । कुछ राजनीतिक, कुछ ऐतिहासिक तथा 
कुछ सामाजिक । इनमें से कुछ उपन्यास साधारणतया अच्छे बन पड़े. 
हैं । श्री उपेंद्रनाथ अश्क? एक प्रगतिशील साहित्यकार हैं । आपका 
'सितारों के खेल” नामक उपन्यास अच्छा है । श्री पहाडी ने 'सराये? 
तथा “चलचित्र? नामक उपन्यास लिखे हैं । श्रीदेवनारायण द्विवेदी के 
“दहेज” एवं “पश्चात्तापः नामक उपन्यास मेरे देखने में आए हैं । हिंदी 
के कवि अंचलजी की भी एक उपन्यास-पुस्तक हाल ही में प्रकाशित 
हुई है । 
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उपसंहार 


हम कह आए हैं कि उपन्यास साहित्यिक अभिव्यंजना का 
सबसे खतंत्र साधन है । जीवन की यथार्थता से ही वह प्रेरणा पाता 
है और उसी के कलात्मक अंकन में परितृप्ति मानता हे । जीवन 
परिवर्तनशील है । इस परिवर्तन को ग्रहण करते चलना ही उपन्यास 
की - प्रगतिशीलता हे । कहा जा सकता है कि मानव की मूलभूत 
भावनाएँ--क्रोध, करुणा, प्रेम आदि ¬ देश-काल के बंधन से स्वतंत्र 


एक गति से अभिव्यक्त होती हैं | ठीक । किंतु जिन परिस्थितियों में - 


ये भावनाएँ प्रकट होती हैं वे परिस्थितियाँ परिवतेनशील हैं । मानव 
स्वभाव के मूल में एकलयता होते हुए भी जिन वातावरणों में मानव 
पलता हे उनमें पर्याप्त अनेकरूपता होती है। उपन्यास मानंव-स्वभाव 
पर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के अंकन का प्रयास हे । सन्‌ १६१४ 
. के महायुद्ध के बाद से संसार की जीत्रन-विधि एवं विचारधारा में 
महान क्रांति हुई । भूतवादी योरोपीय सभ्यता ने वस्तुओं के मूल्यांकन 
की नवीन हृष्टि से एवं जीवन के स्तर स्तर में प्रवेश कर जीने की 


Nn 


रीति में भारी अंतर डाल दिया । धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, राज-. 


नेतिक रूढ़ियों की कायापलट सी हो गई । यद्यपि यह क्रांति संसार के 
सभी देशों में हुई किंतु परिणाम में भिन्नता रही । पाश्चात्य देशों में 
जितने तीव्र वेग से परिवर्तेन हुए उतने वेग से भारत या चीन आदि 
पूर्वी प्रदेशों में नहीं । इस क्रांति का प्रभाव पाश्चात्य उपन्यास-वाङमय 
पर स्पष्ट लक्षित होता हे । भारत की जनता दो स्पष्ट भागों में वि- 
भाजित है । अधिकांश जनसंख्या गाँवों की है अल्पांश नगरों की । 
नगरों में भी . कई स्वर हँ०जिनमे०खएक्खण्मे', 'कड"व्यंतर हे । कल- 
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कारखानों में काम करनेवाले श्रमिक, दफ्तरों.में काम करनेवाले 
थोड़े पढ़े-लिखे बाबू लोग, अंगरेजी सभ्यता की नकल करनेवाले 
अफसर, कालेज के विद्यार्थी एवं मास्टर-प्रोफेसर तथा गद्दी को 
सुशोभित करनेवाले धनिक । गाँवों की जनता पर नवीन जागति का 
अत्यल्प प्रभाव पड़ा हे । “उनके जीवन में कुछ सुविधाएँ अवश्य मिल 
गई हैं किंतु उनका संसार एक विचित्र अज्ञान-पारावार से परिवेष्टित 
हे । उनकी धार्मिक, सामाजिक एवं नेतिक धारणाएँ आज भी वैसी 
ही हैं जैसी पाँच सो वर्ष पूर्व थीं । कांग्रेस के प्रयत्न से अपने अधि- 
कारों के प्रति कुछ चेतना अवश्य आई है किंतु परिस्थितियों के कारण 
उनकी अभिव्यंजना नहीं हो पाती। इस सभ्यता के युग में भी 
पुलिस का, अफसरों का, जमींदारों ओर साहूकारों का आतंक ज्यों 
का त्यों बना हुआ है । व्यक्तिगत सदाचार का लोप हो जाने पर भी 
सामाजिक सदाचार की भावना भूत की तरह गदेन पर सवार रहती 
है । छुआछूत, धर्म-कर्म आदि का अब भी बोलबाला है। नगरों में 
अपेक्षाकृत अधिक चेतना है । नगर के श्रमिक किसानों की अपेक्षा 
स्वाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं, किंतु धार्मिक एवं सामाजिक 
ऋढ़ियाँ ज्यों की त्यो हैं । यही दशा मध्यवर्ती पढे-लिखे लोगों की है 
किंतु इनके साथ विडंबना यह है कि बहुत सी बातों के थोथेपन को 
जानते हुए भी परंपरा का निर्वाह करते जा रहे हें । शहरों में 
सुधारकों का एक आंदोलन चल रहा है जिसमें दहेज, . विधवा- 
विवाह, छुआछूत आदि की समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न हो 
रहा है किंतु इस आंदोलन का प्रभाव पढ़े-लिखे कुछ उच्च वर्गीय लोगों 
तक ही रह गया है । स्त्री-शिक्षा एवं सहशिक्षा के कारण कुछ स्रिया 
पुरुषों से स्वतंत्रतापूवेक मिलने लगी हैं। परिणामस्वरूप नई-नई 
समस्याएँ भी उठ खड़ी हुई हैं। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से स्री 
पुरुष के संबंध को रूढ़ियों से मुक्त करके अधिक उदारतापूवेक देखने 
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का एक क्षीण आंदोलन भी चल रहा है। सभी चेत्रों में स्री के 
समान अधिकारों की मांग हाने लगी हे । प्रेम-विवाह ( लव मेरेज ) 
विधवा-विवाह्‌, अंतर्जातीय विवाह, सिविल-विवाह ( सिविल मेरेज ) 
आदि के छिटपुट निदशेन होने लगे हे । पति-पत्नी-संबंधर्नवच्छेद क 
समाचार भी कभी कभी मिल जाते हे । इन सवका पयाप्त प्रभाव 
हमारे उपन्यास-वाङमय पर पड़ा है परंतु जिस रूप में पड़ना चाहिए 
था उस रूप में नहीं पड़ा । 

प्रेमचंद को भारतीय समाज के सभी स्तरों का अनुभव था विशेष- 
तया गाँवों के संबंध में उनका ज्ञान बहुत ही खरा था । रूदियों से 
उत्पन्न विषमता एवं उसके विरुद्ध नवीन भावनाओ्रों की लहर से बे 
पूणे अवगत थे किंतु उनमें ऐसी सामंजस्य-बुद्धि थी कि वे प्राचीनता 
ओर नवीनता दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सके । नवीन विचार- 
धाराओं में कितनी भारतीय भूमि के अनुकूल हैं ओर किस परिमाण में 
उसे वे जानते थे । उन्होंने इसे भी लक्ष्य किया था कि भारत का 
असली स्वरूप देहातों में देखा जा सकता है । इसीलिए उनके उप- 


न्यासों में देहात का अधिक वणन है । किंतु उनके बाद बहुत कम. 


लेखकों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया । प्रेमचंद के देहता-वरणन में 
यद्यपि पर्याप्त यथार्थता है किंतु एक दृष्टि से वह भी रूढिम्रस्त है । 
उन्होंने गाँवों के उन सामाजिक, धार्मिक एवं नेतिक पत्तों का उद्घाटन 
किया जो बिलकुल सतह पर है । इसी कारण इनके उपन्यास सुधार- 
वादी से लगते हैं । प्रसाद की “तितली? में कुछ काल्पनिकता का पुट 
अधिक आ गया है । वृंदावनलाल ने अपने सामाजिक उपन्यासों में 
अधिकांश गाँव में घटित होनेवाले 'रोमांसों' का ही वर्णन किया है । 
सियारामशरण गुप्त ने माम्य-जीवन-चित्रण में एक नवीन दिशा की 
ओर संकेत किया है । 'नारी?, गोद” एवं “अंतिम आकांक्षा” तीनों में 
ही देहात के जीवन की" श्क०मीस' हिंसे", देखभेःका प्रयत्न मिलता 
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हे । यद्यपि उनके पात्रों का समाज में बड़ा गौण स्थान है किंतु वे 
हिंदू सभ्यता के कुछ आधारभूत लक्षणों के प्रतिरूप हैं और यह ऐसा 


„ स्रोत है जिसके सूख जाने की कोई आशंका नहीं । अभी तक इस 


प्रकार के दूसरे प्रयल्ल नहीं दिखाई पड़े जिसमें सिद्धांतों से मुक्त होकर 
लेखक केवल जीवन को चित्रित करे। ऋषभघरण जैन ने जो दो एक 
उपन्यास ग्राम-संबंधी लिखे हैं उनमें प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित मागे का 
ही अवलंबन मिलता है । श्रीनाथ सिंह का 'जागरण' भी सद्याग्रह- 
आंदोलन को ही लेकर चला हे जो सतह पर ही लहराता सा लगता 
है । इनके अतिरिक्त बहुत कम लेखकों ने गाँवों के जीवन को अपनाने 
का प्रयत्न किया है । इस कमी के कारण ही हम आज के उपन्यास 
साहित्य को प्रतिनिधि साहित्य कहने से हिचकते हैं । सच्चे भारत का 
दर्शन गाँवों में किया जा सकता है । परिस्थितियों ने यद्यपि वहाँ की 
सुख शांति का हरण कर लिया है. किंतु हिंदू सभ्यता के कुछ आधार- 
भूत लक्षण अब भी वर्तमान हैं । प्रेमचंद ने इस बात को लक्ष्य किया 
था किंतु उनके सामने इतनी समस्याएं. थीं कि वे वग से हटकर व्यक्ति 
तक जा ही न सके । कवि सियारामशरण ने व्यक्ति की ओर भी दृष्टि 
डाली किंतु अन्य उपन्यासकार अधिकांश उस ओर से उदासीन ही रहे। 
हिंदी उपन्यासो में खी-पुरुष के प्रेमसंबंध की कहानी ही प्रचुरता से मिलती 
है । बहुत दिनों तक अबला रहने के उपरांत पश्चिम की स्री सबला 
होने का प्रयत्न कर रही है । सभी क्षेत्रों में समानता का दावा किया 
गया है । पुरुष उनके प्रति अधिक उदार बनने का प्रयत्न कर रहा है। 
भारत में सतीख को बड़ी मर्यादा प्राप्त है । पति खी का देवता होता 
हे । इस सावना को इतना तूल दिया गया कि वृद्ध रोगबश जड़ 
धनहीना? पति का अपमान करनेवाली खनी को भी 'जमपुर' के नाना 
दुख? की धमकी दी गई । भारतीय विधवा के यातनामय जीवन के 
मूल में यही भावना है। इधर प्रकृति की प्रेरणा उधर मलुष्यकृत 


kul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३०२ ). 
कठोर नियम । स्थिति विषम हो उठी । स्वभाव का पाप घोषित करके 
घोरतर पाप की प्रेरणा मिली । अब परिवतन आरंभ हुआ है जो 
बिलकुल दूसरे छोर पर जाना चाहता है। कहा जाने कि 
भेन? तो आहार” एवं 'निद्रा' की भाति एक सूल प्रवृत्ति दे ओर 
जब आहार एवं निद्रा में कोई पाप नहीं तो इसी को की पाप 
समभा जाय । इस दृष्टि से कुमारियों एवं विधवाओं को खुलकर 
प्रेम करने की स्वतंत्रता तो मिल ही गई विवाहित खिया का परपुरुषा 
के साथ अवैध संबंध भी अनुचित नहीं रहा । कम्यूनिज्म के प्रचार सं 
इस भावना को और भी उत्तेजना मिली । शिक्षित समाज में उपयुक्त 
भावनाओं के छिटफुट निदशेन भी मिलने लगे । परिणामस्वरूप 
हिंदी उपन्यासों में सफल एवं निष्फल तथा वैध एकं अवेध प्रेमकथाओं 
की ही भरमार हो गई। इससे इनकार नहीं छिया जा सकता कि 
पाठकों का सबसे अधिक मनोरंजन इस प्रकार की कथाओं से ही 
होता है किंतु इस प्रकार के स्वतंत्र प्रेम का भारत में क्षेत्र कितना है? 
माना कि अपने परिमित क्षेत्र में प्रेम की ये समस्याएँ यथाथ हे किंतु 
जीवन के अन्य पक्षों की ओर से आँख मूँदकर केवल एक पक्ष के 
बिवरण में ही क्या साहित्य की सिद्धि हे ? कला जीवन के लिए है 
. यह बात निर्विवाद सी हो चली हे । कलाकार की दृष्टि केवल मनो- 
रंजन पर ही न रह कर मानव-मंगल पर भी रहनी चाहिए । विवाहित 
स्जी का परपुरुष से अवैध संबंध सत्य हो सकता है किंतु समाज को 
- सुख-शांति के लिए वांछित कदापि नहीं इसे “नरमेध' के लेखक भी अस्वी- 
कार नहीं कर सकते । अपवादों.को छोड़ दें तो हम देखेंगे कि भारत 
में पत्नीत्व की भावना सर्गत्र एक सी है । स्त्री-पुरुष की सुख-शांति के 
लिए यह भावना निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। सभी देशों की कुछ 
सांस्कृतिक परंपराएँ होती हैं। कलाकार को कतेव्य है कि नतो 
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तिरस्कार ही कर दे । बल्कि नवीन परिस्थितियों के प्रकाश में उन्हें 
देखें । यही साहित्य एवं सभ्यता के विकास की वास्तविक प्रक्रिया 
हे । इसके विपरीत उत्तेजना को ही प्रेरणा मान कर समाज की नीचे 
NN NES [oN ऽय ~ ~ 
खोदने से किसी भी स्थायी तथ्य की उपलब्धि न हो सकंगी 1 
राजनीति के क्षेत्र में इधर भारतवर्षे में पर्याप्त उथल-पुथल रही 
है । जनता में एक नवीन चेतना आ गई है जिसका प्रधान श्रेय 
५ १०१ हे ५: ७. ००५ ००५ पन्यासों ss ५ 
कांग्रेस को है । प्रेमचंदजी ने अपने .उपन्यासों में इस आंदोलन को 
चित्रित करने का प्रयत्न किया ओर बहुत कुछ सफल रहे किंतु उनके 
बाद इस क्षेत्र में जितने प्रयत्न हुए उनमें कलात्मक निःसंगता नहीं 
मिलती । पहले तो ऐसे प्रयत्न हुए ही बहुत कम, जो हुए भी उनमें 


लेखक विचारक सा बना बैठा है । नवीन राजनीतिक भावनाओं की 


द. १.० - 
~ 
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समाज एवं व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया हुई इसके चित्रण की अपेक्षा 
एक विशेष दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांतों के वर्णन की चेष्टा ही 
प्रवल दिखाई पड़ती है यशपाल एकं उच्च कोटि के प्रतिभासंपन्न 
साहित्यकार हैं किंतु उनके अपने राजनीतिक विचार इतने प्रबल हैं कि 
अपनी कृतियों में वे अपने को अलग नहीं रख पाते । यही कारण हे 
कि 'देशद्रोही' एक उच्च कोटि का उपन्यास न हो सका | 

वर्तमान युग एक विशेष हलचल का. युग है । सामाजिक, धार्मिक 
एबं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में एक अस्थिरता सी आ गई है। प्राचीन के 
प्रति विश्वास डिगने सा लगा है किंठु नवीन में कितना सत्य है किसे 
अपनाया जाय यह भी स्थिर नहीं हो सका है । इस तरह भारत की 

~ ~ ` १०५ ००५ ww वों क रों 
एक विचित्र स्थिति हो रही हे । एक ओर तो गाँवों एबं नगरों की 
> > 0-4 भ्र CQ EN 
बह अपढ़ जनता जिनके विश्वास अब भी पांच सां वष पुराने हैं और 
TS ~ प्रा _ 

दूसरी ओर यह्‌ शिक्षित समुदाय जा चीनता क प्रति अविश्वासी 
होकर भी नवीनता को पूणे रूप से ग्रहण नहीं कर सका है । 


उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह इन परिस्थितियों का अध्ययन करे 
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एवं उत्तेजनाहीन होकर उनका जन-मन-रंजक चित्रण करे । मानव 
चरित्र बड़ा दुरूह होता है । मानव-मन का प्रवाह कब किस दिशा में 
जायगा कहा नहीं जा सकता । जो साहित्यकार इन व्यक्तिगत 
विचित्रताओं को सजीवता के साथ प्रत्यक्ष कर सकेगा वही 
सफल होगा । 

प्रायः यह कहा जाता है कि युग-विशेष के श्रेष्ठ कलाकार अपने 
युग से आगे रहते हैं । इसमें बिलकुल अत्युक्ति नहीं । किंतु श्रेष्ठ 
लेखकों से तात्पर्य प्रायः श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ दाशनिक तथा श्रेष्ठ वैज्ञानिकों 
से होता है-न कि कथाकारों से। उपन्यासकार की कला ही 
ऐसी है जो उसे वर्तमान के साथ ऐसे हृढ़ बंधनों से बाँध रखती हे 
जिनसे अन्य लेखक स्वतंत्र हैं । सर्वप्रथम वह निरीक्षक है तदुपरांत 
लेखक । उसे केवल संसार में रहना ही नहीं है बल्कि संसार का 
होकर रहना है । अन्यथा वह उस सहानुभूति एवं मतैक्य को कैसे 
प्राप्त कर सकेगा जिसके बिना उसकी सारी कला व्यर्थ हे । यदि 
उसके विचार समसामयिकों से बहुत आगे हैं, यदि उसकी संवेदना 
अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक तीव्र है और यदि वह रूढ़ियों को 
तोड़ डालता है तो वह चाहे कवि, दार्शनिक, रहस्यवादी, क्रांतिकारी 
जो हो जाय किंतु उपन्यासकार न रहेगा। उदाहरणस्वरूप “अज्ञेय” 
लिए जा सकते हैं । किंतु यदि-जैसा कि प्रायः हुआ करता हे-- 
बह अपने समय का ही होकर रहता हे तो समसामयिक भाव एवं 
विचार ही उसकी कृति के आध्यात्मिक गुणों का निर्णय करेंगे । 

. यदि उपन्यासकार की कृति को केवल मनोरंजक न होकर इसके 
ऊपर उठना है तो आवश्यक है क्रि वह बहुत ही सबल एवं व्यापक 
विश्वासों का व्यक्ति हो । उसके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि उसके 
मस्तिष्क के द्वार प्रवहमान युगीन विचारों के लिए उन्मुक्त हों वरन्‌ 
उसे इन अव्यवस्थित दरा होस) हकार ।निओनित करना चाहिए 
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कि उनके द्वारा जगत के प्रति एक नित्य एवं स्थायी दृष्टिकोण प्रति- 
आसित हों ओर यह दृष्टिकोण ऐसा हो जिसका अनुभव पाठक उस 
कृति से स्वयं कर सके | यही उपन्यासकार का जीवन-दशेन है जिसमें 
इसका अभाव है उसकी सरलतापूर्वेक उपेक्षा की जा सकती है। यह 
आवश्यक नहीं कि यह जीवन-दशेन परंपरित हो । “गोदान” में जिस 
जीवन-दशेन की अभिव्यक्ति हे वह प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में 
नहीं । अन्य उपन्यासों में ईश्वरीय न्याय की महत्ता प्रतिपादित की गई 
है, किंतु गोदान के अनुसार संसार ठुःखांत है जिसका परिचालन ऐसी 
शक्तियों द्वारा होता है जो मानवीय अभिलाषाओं एवं रागों, मनोवेगों 
के प्रति बिलकुल उदासीन होती हैं । बावू सियारामशरण की “नारी” 
का जीवन-दशेन भी कुछ इसी प्रकार का है । मनुष्य का कतेव्य जगत 
का परिचालन करनेवाली यांत्रिक शक्तियों के उत्पातों का सहन एवं 
सामना करना मात्र है । केबल इसी प्रकार वह अपने सत्य, न्याय, 
दया, आदर आदि के आदर्शा की स्वीकृति दे सकता है। जिन 
शक्तियों का सामना करने को वह कटिबद्ध होता है वे उससे सबल 
हें और अंत में बे उसे तोड़ डालती हैं, शत्रुता अथवा किसी उद्देश्य 
से नहीं, वरन्‌ अनजान में ही यंत्रवत । इस प्रकार परोक्ष सत्ता अनजान 
रूप में सतत क्रियमाण रहती हे । किंतु ध्यान रखना चाहिए कि 
उपर्युक्त दोनों ही उपन्यासकारों ने परोक्षसत्ता पर बल नहीं दिया हे 
वरन्‌ उस सत्ता द्वारा प्रपीडित मानव पर ही उनकी दृष्टि रही हे। 
विश्वासपूणे एव' सहनशील मानव किसी भगवान के द्वारा बिलकुल 
ही विफल-प्रयत्न क्यों न कर दिया जाय किंतु अपनी विफलता में ही 
वह इतना संमाननीय पद प्राप्त कर लेता है जिसकी छाया को भी वह 
अज्ञात ईश्वर नहीं छू पाता ! 'रंगभूमि' का “सूरदास' इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है । इस प्रकार की विचारधारा दुःखवादी कही जाती है, परंतु 
यह आशावादी भी है । यही बर्तमान युग की भी विचारधारा है । 
छ 
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i त ती 4 शतक. 
जब हम इस दृष्टि से अपने उपन्यास-वाझछाय को देखते हे तो 
पाते हैं कि उसमें ऐसी आध्यात्मिकता की बड़ी कमी है। अधिकांश 
उपन्यासो में तो कोई जीवन-दशेन है ही नहीं, जिनमें है भी वह बहुत 
हल्का हल्का । इन मूल समस्याओं की ओर बहुत कम उपन्यासकारों 
ने ध्यान दिया है । 'प्रसाद? के 'कंकाल' तथा जेनेंद्र' के कल्याणी ओर 
ध्यागपत्रः नामक उपन्यासों में जीवन के प्रति एक स्थायी दृष्टिकोण 
है । शेखरः एक जीवनी' के द्रष्टा' ने जगत एवं जीवन को कई 
दृष्टियों से देखने का प्रयत्न किया है ओर उन्हें सहज ही टाल भी 
नहीं दिया जा सकता । किंतु उसमें इन्हीं पर इतना आग्रह है कि 
उपन्यास से ध्यान हटकर द्रृष्रा' की दृष्टि ही से उलभ जाता हे । 
प्रेमचंद ने जिस शेली में उपन्यासों का आरंभ किया तथा 'प्रसाद? 
वृ'दावन, 'कोशिक', “उग्र” प्रतापनारायण श्रीवास्तव एवं सियारामशरण 
आदि ने जिसे अपनाया उसे हम वाह्माथनिरूपिणी ( आब्जेक्टिव ). 
कह सकते हैं । इस शेली के अनुसार जो घटनाएँ जीवन में होती हैं 
लेखक उन्हीं का वर्णन करता है किसी उलभन में नहीं पड़ता । पात्र 
एवं घटनाएँ एक के बाद दूसरी हमारे सामने आती हें ओर उन्हीं के 
द्वारा.कहानी आगे बढ़ती जाती है। घटनाओं एवं पात्रों के घात- 
प्रतिघात से कहानी में अधिक मनोरंजकता आ जाती है। कहीं भी 
रुककर पात्रों का मनोविश्लेषण करने की प्रवृत्ति नहीं लक्षित होती ।' 
कहानी मे' कहीं रुकावट नहीं आने पाती । किंतु सुनीता' के लेखक 
ने एक नवीन मागे का प्रदर्शन किया। इसे हम विश्छेषण-प्रणाली 


kk 


( इनेलिटिक ) कहें तो अनुचित न होगा । इस प्रणाली का लेखक | 


` आत्मा के सूचमतम विकास को चित्रित करने का प्रयत्न करता है। 
उसके अनुसार मनुष्य के कार्यकलाप का उतना महत्त्व नहीं होता 
जितना उसकी प्रेरक शक्ति का । उसके अनुसार घटनाएँ अपने आप 
में कुछ नहीं हैं १०-बह"मरभोवैज्ञप्मिक/की०"तंशहुं'डक्ष॒ घटनाओं की तह 
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तक जाने का प्रयत्न करता हे और वहाँ से मूल सत्य को निकाल 


लाना चाहता हे । उसकी कृति किसी दार्शनिक की भाँति कार्य-कारण 
के नियमों से वद्ध होती है । वह प्रत्येक भाव एवं मंनोविकार के 
मूल तक पहुँचने का प्रयत्न करता है । इसीलिए उपन्यास के बीच 
नीचं लंवे-लंवे विचारात्मक स्थल होते हैं जहाँ कथा की गति बिलकुल 


रुकी सी ज्ञात होती हे । किंतु वाह्यार्थनिरूपक उपन्यासकार किसी 
पात्र की सनःस्थिति के विषय में लंबी-चोड़ी व्याख्या देकर. उस 


अनुभव अथवा क्रिया को दिखाने के प्रयत्न में रहता है जो उस 
मन:स्थिति के परिणाम-स्वरूप अभिव्यक्त होते हैं । वह अपने को 
जहाँ तक हो सकता है अलग ही रखता हे। उसका प्रयत्न सदैव 


-सुंदर शरीर का प्रदशन होता है न कि अस्थिपंजर का । हमारे 
विचार से इस सिद्धांत पर लिखे गए उपन्यासों में अधिक सचाई भी 
होती है । उनमें संभावना का परिमाण भी अधिक होता है क्योंकि 


पात्र एवं उनके कार्य-कलाप हमारे सामने होते हैं । ये पात्र 
जिन उद्देश्यों से कोई विशेष कार्य करते हैं उनका ब्योरा बताने 


-नहीं बेठते । 


अंतब्वत्तिनिरुपक अथवा विश्लेषणात्मक उपन्यासों का आरंभ 
“सुनीता? से ही समझना चाहिए । जेनेंद्र ने ही सवंप्रथम कहानी 


एवं घटनाओं को गौण स्थान देकर अंतश्चेतना के सुक्ष्म विश्लेषण को 
प्रधानता दी । उनके प्रायः सभी उपन्यासों में कहानी प्रष्ठभूसि में 
'जा पड़ी है । किसी पात्र को एक विशेष दृष्टि से देखने की घुन' में 
ही कहीं कहीं सुनीता” एवं 'कल्याणी' रहस्यमयी सी हो उठी है । 
जैनेंद्र द्वारा प्रदर्शित इस मागे का अनुसरण हिंदी में कम हुआ । 
“मीमांसा” जैसे एकाथ उपन्यासों में ही यह्‌ प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । 


>> 


शेखर-एक जीवनी? के द्वारा इस प्रणाली का एक नितांत नवीन रूप 
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सामने ज्ञि होरा द्रष्टा बन 
सामने आया ! जप बज कथाकार त, hs काण द्रष्टा 


rukul Kangri atidwar. 


Digitized By CoE ण Gyaan Kosha 


बैठा । जीवन को विविध दृष्टिबिंदुओं से देखने के प्रयास में जीवन- 
मूर्ति के खंड खंड हो गए हैं । के 

यहीं पर हमें हिंदी में हाल में आई हुईं एक पाश्चात्य प्रवृत्ति का 
उल्लेख भी कर देना चाहिए । यह है मनोविश्लेषण ( साइकोएने- 
लिसिस ) द्वारा उपलब्ध सिद्धांतों के प्रकाश में पात्रों का चित्रण । 
फ्रायड, युंग, एडलर मैगडुगल आदि के मन संबंधी नवीन निष्कर्पो का 
प्रभाव योरोपीय कथा-साहित्य पर पर्याप्त पड़ा है। इस नवीन सनो- 
विज्ञान के अनुसार आदिकाल से लकर आज तक मानवीय वृत्तियों 
का परिशोधन बराबर होता आया है । किंतु ये परिशोधन के पूर्वे 
की वृत्तियाँ नष्ट न होकर केवल मानस के अंतस्तल में जा बेठी हैं । 
इस दीर्घकाल के भीतर न जाने कितनी मूल पशु-अ्रवृत्तियाँ सतह से 
हटकर चेतना के तल में संगृहीत हो गई हैं । सभ्यता के आग्रह से. 
हमने सचेत मन का संस्कार कर उसे एक नवीन रूप भलेही दे 
दिया है किंतु इनके मूल में पड़ी हुई पशु-प्रवृत्तियाँ समय समय पर 
हुंकार कर उठती हैं । इन मूल प्रवृत्तियों को जितना ही मनुष्य नीचे 
को दवाता है उतने ही वेग से वे ऊपर को उठने का प्रयत्न करती हैं । 
इस प्रकार मनुष्य के अचेतन मन से उसके अभिप्रायों की व्याख्या 
की जा सकती है । सचेतन मन से ईमानदार होते हुए भी मनुष्य 
अचेतन मन से बेईमान हो सकता है; सचेतन मन से संयमी पुरुष 
भी अचेतन मन से कामुक हो सकता है और किसी समय किसी 
मित्र या संबंधी की रक्ता की अत्यधिक चिंता उसकी हत्या करने की 
अचेतन इच्छा का आवरण हो सकती है। इस नवीन. विज्ञान के 
अनुसार मनोरोगों का मूल आधार काम-संबंधी उलमनें होती हैं ।' 
दमन ( रिप्रेशन) एवं उलझन ( काम्प्रेक्स ) के इन सिद्धांतों 
ने मानवीय कार्य-कलापों को देखने की एक नवीन दृष्टि - दी है । 
योरोप के कथा-सार्हि ५४ ईस भव विज्ञान की प्रभाव एक विचित्र 
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रूप में पड़ा । इन सिद्धांतों को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यासों 
की वाढ सी आ गई। अधिकांश उपन्यासकार न तो वैज्ञानिक 
८” प्रक्रिया में अभ्यस्त थे न वे इन सिंद्वांतों को पूणे रूप से आयत्त 
कर सके परिणाम-स्वरूप प्राणविहीन, अव्यवस्थित सिद्धांत-प्रतिपादन 
करनेवाले ही उपन्यास अधिक दिखाई पड़े । किंतु समय के प्रवाह 
से वहाँ का यह जोश अब ठंडा पड़ गया है। अधिकांश योरोपीय 
प्रवृत्तियाँ जब वहाँ के लिए व्यबहारातिक्रांत सी होने लगती हैं तब 
भारत में वे नवोन समझकर ग्रहण की जाती हैं । श्री इलाचंद्र जोशी 
के द्वारा योरोप की यह प्रवृत्ति अब हिंदी-कथा-साहित्य में व्यक्तः 
इई है 
इस विषय में यह निवेदन है कि युग की प्रचलित विचारधाराओं 
से अवगत होना किसी भी साहित्यकार के लिए वांछनीय है । फ्रायड 
एवं मैगडुगल जैसे मनोवेज्ञानिकां का मानवता पर अपार ऋण हे । 
|| उनके सिद्धांतों के द्वारा मानव-स्वभाव को समभने में बड़ी सहायता 
मिली है और यदि उपन्यासकार अपने बौद्धिक उपकरणों में मनो 
विश्लेषण के इन अमूल्य सिद्धांतों को स्थान नहीं दे पाता तो उसके 
लिए प्रशंसा की बात कदापि नहीं हो सकती । इनके ज्ञान के बिना 
वह अपूर्णं सा है । इनके ज्ञान से उसकी बहुत सी समस्याएँ सुलभ 
जाती हैं । किंतु इन्हीं पर सारा बल देना भी श्रेयस्कर नहीं । एक 
समय ऐसा था जब कि अंगरेजी उपन्यासकार इन सिद्धांतों को लेकर 
| ही उड़ चले थे । परिस्थितियों एवं बातावरण की उपेक्षा कर केवल 
| अमूर्त स्वभाव के प्रकाश में पात्रों को चित्रित करने के प्रयत्न होने 
| लगे । परिमाण-स्वरूप जो पात्र गढे गए उनके द्वारा केवल कुछ पशुः 
|» प्रवृत्तियों, मूल रागों, एबं निरोध द्वारा उत्पन्न उलझनों आदि के 
| निदर्शन मात्र हो सके। इनमें सजीवता का पूण अभाव रहा 
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पूणे रूप से आयत्त कर ले ओर तढुपरान्त अपनी कला सें उन्हें 

रूपांतरित करे । कोई कारण नहीं कि वह अपने पात्रो का किसा 

वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रकाश में न देखे । किंतु उसकी दृष्टि व्यक्ति पर 
न कि सिद्धांत पर । 

हिंदी-उपन्यास-साहित्य की दृष्टि से इस पर अधिक कहना ही 

| हे क्योंकि श्री इलाचंद्र जोशी तथा अज्ञय को छोड़कर कला न 


ऐसे प्रयत्न किए ही नहीं । जोशी जी को पर्याप्त सफलता अवश्य ।मला . 


है किंतु उनका ध्यान भी व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांत पर ही अधिक 
प्रतीत होता है और अज्ञेय ने तो जगह जगह जैसे दसन द्वारा उत्पन्न 
उलभनों के उदाहरण एकत्र करने के प्रयत्न किए हैं. । 

यशपाल पर लिखते हुए हम कह आए हें कि देशद्रोही” में 
व्यंग की प्रधानता है । इधर के उपन्यासकार व्यंग पर अधिक जोर 
देने लगे हैं । इस विषय में यह समझ लेना चाहिए कि उपन्यासों में 
व्यंग का प्रयोग प्रेमचंदजी से ही आरंभ हो गया था ओर किसी न 
किसी परिमाण में हिंदी के प्रायः सभी उत्कृष्ट लेखकों में पाया जाता 
है । प्रश्न यह हे कि व्यंग का उपयोग कहाँ तक हितकर है । व्यंग 
एक ऐसा शस्त्र हे जिसके द्वारा उपन्यासकार व्यक्ति एबं समाज पर 
आघात करता है । इसके मूल में जीवन को किसी विशेष रूप में 
परिवर्तित कर देने की आकांक्षा रहती हे । देशद्रोही! के लेखक का 
एक उद्देश्य यह भी था कि गांधीवादियों का प्रभाव कम किया जाय । 
प्रेमचंद ने सदैव पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि 
संस्थाओं पर व्यंग किए हें । 'राम-रहीम' तथा तीन वर्षे' के लेखक 
के व्यंग भी स्पष्ट हैं । उपन्यास द्विविध आकांक्षाओं की पूर्ति करता 
है--एक व्यावहारिक तथा दूसरी कलात्मक । उपन्यास का कलात्मक 
ध्येय प्रधानं हे, व्यावहारिक गोण । अतएव व्यंग की यही कसोटी 
होनी चाहिए कि उस्कि स“कलाश्मिकती म” किंती प्रकार की कमी 
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तो नहीं आई । यदि उपन्यासकार इस तथ्य का ध्यान न रखकर 
सुधार के आवेश में व्यंग को ही प्रधान साधन बना लेगा तो उसकी 
कृति का मूल्य घटता ही जायगा । “उग्र! के पहले. लिखे हुए 
उपन्यासों में यह प्रबृत्ति बड़ी प्रबल थी । समाज की कुछ दूषित 
रीतियों से उन्हें असंतोष था और उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने 
व्यंग का सहारा लिया हे । प्रेमचंद अथवा प्रसाद? का व्यंग उम्र! 
अथवा यशपाल के व्यंग से भिन्न हे । उनमें निमेम आघात की प्रवृत्ति 
नहीं दिखाई पड़ती । “राम-रहीम? व्यंगपूणे है जिसमें उसी की मात्रा 
अधिक हो गई है । इस उपन्यास में जितना विस्तार है उतनी तीव्रता 
नहीं । लेखक ने नवीन अँगरेजी सभ्यता एवं प्राचीन भारतीय समाज 
की कुछ बातों पर अपनी संपूणे शक्ति से आक्रमण करने का प्रयास 
किया है । आशा है कि हमारे वर्तमान हिंदी-उपन्यासकार:व्यंग के मर्म 
को समझकर उसका उचित परिमाण में उपयोग करेंगे । 

विज्ञान के द्वार संसार की भोगोलिक सीमाएँ टूट चुकी हैं । अब 
एक देश के साहित्य का, उसकी विचारधारा का प्रभाव अन्य देशों 
पर पड़ना अनिवाये हो गया हे । इसके साथ ही साथ देश-विदेश के 
लेखकों का दायित्व भी बढ़ गया है। किसी भी बाहरी प्रभाव को ग्रहण 
करने के पूर्वे अत्यधिक सतकंता अपेक्षित हे । जीवन के प्रति पश्चिम 
का जो दृष्टिकोण है वह भारत का नहीं है ओर संभवतः कभी होगा 
भी नहीं । अतएव साहित्य में विदेशी प्रवृत्तियों का ग्रहण करने के 
पूर्वे यह ध्यान रहे कि उसमें स्वदेश की आत्मा सुरक्षित हो। पाश्चात्य 
उपन्यास-जगत में इधर आशातीत परिवर्तन हो गए हें ओर होते जा 
रहे हैं । जिसके कारण उपन्यास-संबंधी भावना में भी परिबतेन करना 
पड़ा है । अभी कल की ही बात है,योरोप में एक “चेतना की धारा'की 
चर्चा जोरों से चल पड़ी थी,परंतु आज जैसे वह बात पुरानी पड़ गई। 
प्राउस्ट, ज्वायसत्तश्षा उरिति" सकी वक्ता भग पुराने समझे 
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ने लगे । समाज को देखने की एक नई दट ने ऐसे दृश्यों को 
सामने कर दिया है जो पहले बिलकुल ही हमारी दृष्टि से परे थे। 
एक नितांत अप्रत्याशित आशावादता इन युवक तखका का कातया 
से टपकती है । हमारे उपन्यास साहित्य में इसका तुलना म रखन 
योग्य बहत कम है । विषय एबं विधान दोनों ही दृष्टिया सं हम बहुत 
पिछड़े हुए हैं । हमारे उपन्यास भी महत्त्वपूण घटनाओं का याजना 
को ही प्रधानता दिए जा रहे हैं। किंतु अन्य देशों में महत्त्वपूर्ण 
श्वटनाओं द्वारा कहानी को मनोरंजक बनाने की प्रवृत्ति क्षीण होती 
जा रही है । अधिकांश उपन्यासकार पात्रों को उनके जीवन के किसी 
भी समय में ले लेते हैं और फिर स्वाभाविक क्रम से जीवन-यात्रा में 
उन्हें अग्रसर करते जाते हैं । इस प्रकार या तो उपन्यासकार मानव- 
“मन-परिवतेन में परिस्थितियों का प्रभाव वर्णित करेगा अथवा यह्‌ 
दिखाने का प्रयास करेगा कि उन पात्रों में किस प्रकार रागों, मनो- 
'वेगों, इच्छाओं, अभिलाषाओं आदि का विकास होता है; किस 
प्रकार वे प्यार बा घृणा करते हैं; समाज के विभिन्न वर्गा के साथ 
किस प्रकार उन्हें निर्वाह करना पड़ता है ओर उनके स्वार्था-- 
सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि का किस प्रकार 
“संघ होता है । आकर्षक आरंभ प्रभावपूणे चरम सीमा, सशक्त राग 
आदि के चित्रण में अव कलाकार की चतुराई नहीं समभी जाती । 


9) ००८ >) _0 oN c हे 
अब तो छोटी छोटी घटनाओं की इस प्रकार योजना की जाती है. 


कि उनके द्वारा कृति का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट कलक उठे । तात्पय यह 

कि जहाँ कल का उपन्यासकार जीवन की महत्त्वपूणे घटनाओं का, 

मस्तिष्क एवं हृदय की तीत्रतम परिस्थितियों का अंकन करता था वही 

आज का कलाकार हृदय, आत्मा तथा मस्तिष्क का उनकी साधारण 

अवस्था में इतिहास लिखता है । इसका यह भी अर्थ नहीं कि जीवन 

के साधारण फोटीग्चित्रिणदिथािससिं!थदि' सिक कलाकार हे तो वह 
, 
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इस सिद्धांत का अनुसरण करता हुआ भी जीबन के ऐसे चित्र देगा 
जो यथार्थ सें भी अधिक पूणे, प्रभावशाली एवं सत्य होंगे । 

भारतीय उपन्यासकार को अपनी परंपरा के प्रकाश में इन सभी 
पाश्चात्य प्रवृत्तियों की परीक्षा करती होगी । जो कुछ नवीन है केवल 
वही सत्य हैं इस हटि से हम अपना स्वस्थ विकास कभी नहीं कर सकते । 
परंपरा ओर प्रयोग ये दो प्रत्येक कलाकृति के आवश्यक उपकरण हैं । 
यदि इनमें से कोई एक न होगा तो कृति कलापरक न होगी । प्रयोग 
बह क्रिया है जो कलाकार परंपरा के साथ करता है, अन्यथा बह 
कलाकार कहलाने का अधिकारी ही न होगा । परंपरा वह बस्तु है जो 
प्रयोग की संभावना उपस्थित करती है । इन्हीं दो के मात्रा-भेद से 
साहित्यिक प्रगति की माप होती है | यदि हस संसार के केसी साहित्य 
का इतिहास देखें तो उसमें एक अविच्छिन्नता एवं धारावाहिकता 
मिलेगी । कभी कभी यह थारा टूटी हुई सी होगी, कभी कभी 
प्रबल प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी और कभी कभी प्रवाह सुख्यधारा को 
छोड़कर किसी अगल-बगल की छोटी धारा में जाता दिखाई 
देगा, परंतु उस आवश्यक अविच्छिन्नता कके विना साहित्य में 
यह विश्वात्मकता ओर स्थायित्व न था सकेगा जिसमें कला का 
स्थायित्व निहित है। लेकिन इस अविच्छिन्नता, परंपरा या रूढि 
के भीतर अनंत प्रयोगों का अवकाश है । प्रयोग हमारी साहि- 
त्यिक चेतना के अलुमापक हैं। किंतु किंचित क्षोभ के साथ 
कहना पड़ता है कि हिंदी-उपन्यासःवााय सें बहुत कम प्रयोग 
हुए हैं । जो हुए भी हैं. वे संतोषजनक नहीं । किंतु उपन्यास का 
भविष्य वास्तय में उन्ही लोगों के हाथ में हे जो आज तके 
बथा प्रयोगशील हैं और इसी कारण स्वयं संतोपजनक उपन्यासों 


| + की रचना नहीं कर पाते । इन प्रयोगों के आधार पर ही वास्तविक 
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अंत में हमें यह निवेदन करना है कि उपन्यास के द्वाण हम 
कविता की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से विश्‍व-साहिस में ख्याति प्राप्त 
र सकते हैं । ध्यान देने की वात है कि रूस-सार्दित्य आज विश्न 
के साहित्य सें अग्रगण्य माना जाने लगा है. स्थाप बह अभी उन्नीसबीं 
शती में ही इस क्षेत्र में आया हे । इंगलेंड को साहित्यिक 
प्रसिद्धि सोलहवीं शती में ही मिल चुकी थी परतु कल का रूस 
आज उसकी समता करने को सन्नद्ध है। इसका कारण यह है 
के इंगलेंड की प्रसिद्धि नाटक तथा कविता क हारा हुई तथा 
रूस की उपन्यास के द्वारा ; आर उपन्यास हा साहस का वह 
जो समाज के प्रत्येक वर्ग के मनुष्यों को आकर्षित कर सकता 
है । वह उच्चाति-उ्च भी हो सकता है ओर तुच्छातितुच्छ भी, वह 
समाज-दशीन भी सिखा सकता है, अनुरंजन भी कर सकता है. ओर 
साथ ही साथ सीख भी दे सकता है। वह चुटकी भी ले सकता हे, 
व्यंग भी कर सकता है । कविता के क्षेत्र में अनेक प्रयत्न किए गए कि 
बह जीवन की प्रगति को, उसकी जटिलता को अपना ल॑ परतु 
हमारे विचार से कविता अनुभवों का संवेदन ही रहेगी, निवेदन 
नहीं हो सकती । 
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प्रसाद के नाटकों का शास्रीय अध्ययन | 
लेखक 

डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा एम० ए० डी० लिट | 
पुस्तक में स्वर्गीय बाबू जयशकर- 

प्रसाद के नाटकों का भारतीय और 
पाश्चात्य शार्त्रों के आधार पर विस्तृत | 
विवेचन किया गया है। उनके ऐति- : 
हासिक नाटकों की सामग्री की छान- | 
बीन करके इतिहास से उसका सामं- | 
जस्य भी बेठाया गया है। इसी । 
विद्वत्तापूर्ण थ पर हिंदू-विश्वविद्यालय | 
ने लेखक को डी० लिटू० की | 
उपाधि प्रदान की है। मूल्य ४॥) | 


आचार्य रामचन्द्र शुक 

लेखक-श्री शिवनाथ एम० ए० 

हिंदी में नवीन और गंभीर आलो- | 

चना के प्रवर्तक स्वर्गीय रामचंद्र शुक्क | 

माने जाते हैं । उन्होंने आलोचना के 

अतिरिक्त पद्य और गद्य में कवि और. 

लेखक के रूप में भी बहुत कुछ लिखा | 

है। उनके इन विविध रूपों पर इस | 

ग्रंथ में विस्तार के साथ समीक्षात्मक | 
विचार किया गया है। मूल्य २॥) | 
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